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नीचे लिखे हुए दुरूद शरीफ की बेशुमार फजीलतें हैं । पढ़ने 
का यह तरीका है: 

जुमा की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ मुँह 
करके 40१ बार पढ़ें। कुछ जुमे भी न बीतने पाएँगे कि उसके 
असरात्त जाहिर होने शुरू हो जाएँगे। यह बात तजुर्बे से साबित 
हुईं है कि पढ़ने वाले को बेसरो-सामानी (साधन न होने) के 
बावजूद अल्लाह के फज्ल से बेतुल्लाह (काबा ) का हज और 


अल्लाह के हबीव (सल्ल०) के रौज-ए-मुबारक की जियारत का 
शर्फ हासिल हुआ। 
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हा पति मक्ली है गस में गत थे 
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अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बडा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


का उरछा ह / 5 । छ ः करन 9८ | 
क् 2५), ).१ श्र ५ 
_ ऑइ इ अमििक धध  अकट 


सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला ऐ 
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बडा मेहरबान निहायत रहम वाला है कियामत के दिन का मालिक है। 
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(ऐ अल्लाह) हम तेरी ही इबादत करते है और तुझही से मदद मागते है। हमे सीधे 
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रास्ते पर चलने की तौफीक दे रास्ता उन लोगों का 


जिन पर तूने इनाम किया न उन लोगो का रास्ता जो [तिरे) 
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गजब में मुब्तला हुए और न गुमराहों का! 
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+-- की मुख्तलिफ आयतें व सूरतें 
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आयाते कुरआनी 
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(खकरह, 255- 257 ) 
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आयाते कुरआनी 
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(बकरह, 284-286 ) 
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(आले इमरान, 03 ) 











तर्जुमा : ओर मजबूत पकड़ो रस्सी अल्लाह की सत्र मिलकर 
और फूट न डालो और याद करो एहसान अल्लाह का अपने ऊपर 
जबकि थे तुम आपरा में दुश्मन फिर तुम्हारे दिलों को आपस में 
जोड़ दिया अब हो गए उसकी मेहरवानी से भाई-भाई। और तुम |! 
थे किनारे पर एक आग के गड़ूढे के, फिर तुमको उस्त से निजात 
दी। इसी तरह खोलता है अल्लाह तुमपर आयतें, ताकि तुम 
रास्ता पा लो। 
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मुख्तलिफ (0) 
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तर्जुमा : कह दो, “अगर तुम मुहब्बत रखते हो अल्लाह 

से तो मेरी राह पर चलो, ताकि मुहब्बत करे तुमसे अल्लाह, और 
बस्शे तम्हारे गनाह। और अल्लाह बख्शनेवाला, मेहरबान है। 

रा ' आले-इम्रान- 37) 
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आयाते क्रआनी 
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(आले इम्रान, 990-200 ) 
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(तोवह )28 -29 ) 


तर्जुमा : आया है तुम्हारे पास रसूल त॒म्हीं में से, भारी है 
उसपर जो तुमको तकलीफ पहुँचे। लालची है तम्हारी भलाई पर | 
वह ईमान वालों पर निहायत शफीक मेहरबान है। फिर भी अगर 
वे मुँह मोड़ें तो कह दो कि काफी है मझको अल्लाह, किसी की 


बन्दगी नहीं उसके सिवा, उसी पर मैंने भरोसा किया और वहीं 
मालिक है अर्शे अजीम का। 


(|3) 


रा आयाते जझुरआन 
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हि, 22- 24 ) 2५-७४ # रो 

तर्जुमा : वह अल्लाह है जिसके सिवा बन्दगी नहीं किसी | 

की। वह बादशाह है पाक जात सत्र ऐदों से सालिम अमान देन 
वाला पनाह में लेने वाला जवर्दसत दबदवे वाला अज़मत वाला 
पाक है अल्लाह उनके शरीक बतलाने से, वह अल्लाह है बनाते 
वाला निकाल खड़ा करने वाला सूरत खींचनेवाला उसी के हैं सव 
नाम अच्छे। पाकी बोल रहा है उसकी जो कुछ है आसमानो में | | 
और जमीन में । और वहीं है जवरदस्त हिक्मतों बाला । ' 
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तर्जुमा : नहीं पहुँचती कोई तकलीफ अल्लाइ के हुक्म के 
ब्रिता, और जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, वह राइ बतलाएं उस 
ऊ । 


।४०८४.७:८९२-०९ 
(गग़ाबुन, )) ' 


(4) आयाते कुरआनी 
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तर्जमा : और जो कोई अल्लाह से डरेगा वह उसके लिए 
परेशानी से निकलने (की राह) पैदा कर देगा। और उसको एसी 
जगह से रोजी देगा जहाँ से (वहम व) गुमान भी न हो। ओर 
जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वह उसके लिए काफी होगा। 
अल्लाह अपने काम को (जो वह करना चाहता है) पूरा कर देता 
है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अन्दाज़ा मकरर कर रखा है। 


2५-60: 
&22028५4 7५ ८06) | 9००४३ 95 
%०/॥ ४ ६४-८5०४5 2240 । 


(तौवह, 59 

न्जुम्ता : अच्छा त्तरीका यह है कि जो कुछ अल्लाह, रसल 

के हाथ से टिलवाए, उसपर आदमी राजी हो और सत्र करे, और 

सिर्फ खुदा पर भरोसा करे और समझे फि अगर अल्लाह चाहेगा 

तो अपने फज्ल से बहुत कुछ अत्ता फरमा देगा। मतलब यह हैं 

कि खत्म होने वाली दुनिया के साजो-सामान को अपना मकसद न 

बना, सिर्फ अल्लाह तओआला की कुर्वत और खुशी का तालिय हो 

भर जी खुली और छुपी दौलत ख़ुदा और रसल (सलल० ) की 
सरकार से मिले उसी पर झाज और 53 00 8४१० 72१४ लि रहे 
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अस्नाद (52 20: अप 





। दुआए नूर 


एक दिन पैगम्बरें ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम मदीना 


मुनव्यरा की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि हजरल जियरी। 


(अलैहि०) आए और अर्ज किया या रसलल्‍्लाह सह्लल्लाट अर्ताँ ' 


वे सललम खुदा लतशला ने आपको सलाम कहाँ हैं जीर सं 
तोहपता दुआए लूर' का आपकी उम्मत के लिए भज्ा है कि. से 
दुआ पहले की उम्मतों के लिए ने भज्जी थीं, मार तुझशारी उम्मतत 
के लिए वरिशिश का सबब करा: भजला हूं। इस दला को ४ 
बाला और पास रराने बाला सु और चैन से दुलिया में रहगा 
और ईमान की सलामती + साथ उसे मौल आएगी और कियामल 
के दिल उसका चहरा चोथवी तारीख के चाँद जैसा रोशन &र 


चमकता होगा, वह वीमार भी ने होगा, हमश राहत थे सलागती 


से रहेगा, अगर जग (जिहाद) पर जाएगा लो फल और (अत 


की ज़्तरफ से ) मदद मिलेगी, और तीर थे ललवार और बदक एस 


पर अगर ने करेंगी, आर कोई मुश्किल उस पर से पटेगी, आर 
सफर पर जाएगा लो टीक-टाक बापस लौटगा, और बादशाह़ा + 
पास जाएगा त्ता सुरय-रु होगा, आर इस दुआ को पास रख्ले या? 
पर अल्लाह लआला की नजर रहमते छोगी। 
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दुआए नूर (।7) हदीस _दीस शरीफ 


च्ज >#0४,5 














&6<87372 &४ 
४905८ ७/०४2८:0४0५5५:%/) ८४ 


न 9 नी 


59002: 00 ६८५४४ ८४:25 5६250 8 252)% 
_3४८८४४9222:55352555 8508 
36०८2055,&5,:%, ध्रए ह:२< 
>20#ज्थ 3:०2" :८< 705 कप 









हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
सही हदीस शरीफ: 
40220८202/0 ४5 &55525:)505! 
वां इड 2 ४223 | 
इस मुवारक्त और बा बरकल कलिमात को दस यार मच्चे 


दिल जे पलने वाले को रुणजबरी हो कि बीस लात नेकियां उसके 
भामाल नाम मे लिखी जाती हैं। अल्लाह जन शानह जा छिम्त 





कदर बाय इसास और एहसान है ( ईमासवाला पर _ |! पी | 


|| वरिश नर साय के | | 
हे! आकर ! 
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चजाइफ (]8)2 तमाज 


रे फर्ज स्लत के बाद पढ़ने की दुआ 
हैं। 20520 52582. 

एक बार 

तजुमा : ऐ मेरे परवरदिगार! (हमारी गलतियों ) को माफ 

कर और (हमारे हाल पर) रहम फरमा ओर तू (सब) रहम फरने 

वालों से बेहतर (रहम करने वाला) है । 

















हर सुन्नत नमाज़ के बाद पढ़ने की दुआ 
?/ ७०” (८, (कहा ० £222 65 3 5 55, ४] ५ 
८:2९22०-०2/553>232*%%४9 00 
तर्जुमा : ऐ अल्लाह ! हम (पर जरूरी है कि) तेरा जिक्र 
करें और तेरा शुक अदा करें और त्तेरी अच्छी इबादत फरें। 
हर एक नमाज पूरी करने के त्राद की दुआ 
2006 505:%3032,2%% 
5 बार 


मा : ऐ अल्लाह ! मेरी मौत के वक्त और मेरी मौत के 
बाद बरकत दे। 





5 बार 520. 9्र हि हा नी कह 9 ६] है ##प ना जल ८, 
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तर्जुमा : बेशक अल्लाह की रहमत नसज्दीक है नेक यम 
करने वालों से। 


45 बार ४] 0070 (६.2 ४ 


तर्जुमा : ऐ अल्लाह ! निजात दे मुझे दोजरा मे । 


परेशानी दूर करने की (9) 
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ऐ योलनेवाले दरवाजों के और ऐ सबब पैदा करनेयाले असबाब के 


2प्ढज 5 २55) (8९: 
ओर ऐ फेरने वाले दिलों फे और निगाहों के 





__औओर ऐ फरियाद सुनने वा ऐ फरियाद सुनने वाले फरियाद फरने बालो ६ 
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०7०-०३>३च०) ८५% ७5 ८० /£<) ०१४४: 


और ए रास्ता बतानेवाले भटके हुओं के और ऐ राशी देनेवाले गम्गीनो # 






मेरी फरियाद सुन ले ! मेरी फरियाद सन ले ! मेरी फरियाद सन ले | 


थक 5 ० 8] > 95६ १६ ल्‍्ा | “ “० 
०] ७2) ०.29 (2८७ ०८ ८8% 






22 ] 2 ह ४६ हे 3.0) £ “४ 2 मद (2 जब 
ऐ रुशहाली बत्यनवात। ऐ रोजी देनेयाले! ए रहमत के दरवाजे सोतनेवाल! ऐ 


तमाम परेशानियों के लिए कीमया है। 
कोई मुनासिब वक्‍त मुकरर करके हर दिन 24 बार पढ़ें । 





सर्गी' 





रात के (20) 40030 


| को सोते वक्‍त के अमलियात 


हुजूरे अक्दस सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने एक बार 
हजरत अली करमललाहु वज्हहू से इरशाद फरमाया कि ऐ अली 
(रजि०) ! रात को हर दिन पाँच काम करके सोया करो । 

4-.. चार हजार दीनार सदका करके सोया करो ! 










2- एक कुरआन शरीफ पढ़कर सोया करो ! 





3- जन्नत की कीमत देकर सोया करो । 

4-. दो लड़ने वालों में मेल कराकर सोया करो ! 

5-. एक हज करके सोया करो ! 

हजरत अली (रजि०) ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम! यह तो मुश्किल है मुझसे केसे हो 
सकेगा? फिर हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया कि चार बार सूरए फातिहा पढ़कर सोया करो, इसका 
सवाब चार हजार दीनार के बराबर है। त्तीन बार कलहवलल्‍्लाह 
(करण इख्नास) पढ़ कर सोया करो इसका सवाब शक करओआन 
शरीफ पढने के बराबर है । दस बार इस्तिगफार पट कर सोया 
करो, इसका सवाब दो लड़ने वालों में मिलाप कराने के बराबर 


होगा। दस बार दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करो, जन्सस यी यीमत 
अदा होगी | चार बार 


का संवाद मिसेगा। 
8 02050 
हु # 8 000, ललाए एउत्म ज्नाएः | है क्‍ 


अमीलिंगाज ४5: 
















तीसरा कलिमा पढकर सोया करो, एक हमे 





५003 
स्््गा । ॥ 
हे! 


कतननाओ ७-3 -%-०००७...... 
कक >->+->»>»-+-+ 


ज्लकजलललललकजण्टि - - >> 3. >> 


नमन > जे तप नी 5 


लौहे (24) कुरआती 


लोहे क़रआनी 


(2222: ./००)) ८३५ ७.३ 

















इसके देखने वालों की सब मुशकिलें आसान हो जाएंगी 
सुबह इसको देख कर जो भी काम शुरू किया जाएगा, परा होगा 
और गैबी त्तरीकों से रिज़्क की दौलत आने लगेगी। 


(इन्शाअल्लाह ) 
०9), 


«७५५५५ ५.) 


कुब्वते हाफिज़ा की 
क़ब्वते हाफिज़ा बढ़ाने की दुआएँ 


कुरआन मजीद या किताब पढ़ने से पहले यह दुआ पढ़ 
लिया करें : 


260505200 298 ,0:5:2.9 ५४७ ०.2) 
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कुछ बुनुर्गों ने कहा है कि अगर कोई शस्स यह ख्वाहिश 
रखता हो कि वह अपना पढ़ा हुआ एक हर्फ भी न भूले तो वह 


अपना सबक पढ़ने या किताब का मुतालआ शुरू करते वक्‍त एक 
बार यह दुआ पढ़ ले : 


१2[" दर ₹ह ७४४ *८। 2४॥॥ 
()8 ५५१) ६ 00 28 


के 


ुरआने करीम पढ़ने की (23) फजीलत 


क़ुरआने करीम पढ़ने की फज़ीलत 


हर दिन कुरआन शरीफ की तिलावत किया करो इसलिए कि: 


(4) हदीस शरीफ में आया है : 

रसूलुल्लाह सलल्‍लललाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया 
कुरआन शरीफ पढ़ा करो, इसलिए कि यह क़्रआन कियामत के 
दिन क़ुरआन पढने वालों की शिफाअत करने के लिए आएगा | 


(2) हदीसे क़ुदसी में आया है कि : 

अल्लाह तआला फरमाते हैं जिस शख्स को कुरआन शरीफ 
(की तिलावत करने, याद करने या गौर व फिक करने और 
तफ्सीर व तर्जुमा बगैरा करने) की मशग़लियत ने मेरे जिक और 
मुझसे दुआएँ माँगने से रोक दिया (यानी जिक करने और दआ 
माँगने की फुर्सत न मिली) तो मैं उस शस्स को उससे ज्यादा 
देता हूँ जो मैं दुआएँ (और हाजतें) मॉगने वालों 'को देता ँ 
(यानी उसकी तमाम हाजतें और मुरादें पूरी कर देता हूँ) और 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: 

अल्लाह के कलाम (कुरआन मजीद) को तमाम कलामों पर 

ऐसी ही फज़ीलत है जैसी ख़ुद अल्लाह तआला को अपनी तमाम 
मख्लूफ पर | 


(3) एफ और हदीस में आया है कि - 
पछूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया तम 


कुरआन को सीखो (और उसका उल्म हासिल करो ) और उसको 
पढ़ी-पढाओ, इसलिए कि कुरआन की मिसाल उस णस्स के बारे 


क़ुरआने करीम पढ़ते की (24) _ ्य फजीलत 
कप ; इल्म हासिल किया) फिर 
उसको पढ़ा-पढ़ाया भी और उसके रास्ते पर चला भी (सास कर 
तहज्जुद की नमाज़ में पढ़ा) ऐसी है जैसे मुश्क से भरी हुई एक 
(मुँह खुली) यैली, जिसकी महक हर जगह पहुँचती हो। और उस 
शख्स के बारे में जो कुरआन को सीखता तो है (और उसका 
इल्म भी हासिल करता है) मगर (रात को बेखबर पड़ा) सोता 
रहता है (न तहज्जुद में कुरआन पढ़ता है और न उसपर अमल 
करता है) हालाँकि उसके (दिल में) कुरआन मौजूद (व महफूज़) 
है, ऐसी है जैसे एक मुश्क से भरी हुई यैली जिसका मुँह मज़बूती 
से बांध दिया गया हो। 
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नर अस्माए हुसूना 
बारी तआला अज्ज़ इस्मुहू 


करआन मजीद में है... 90-50 -:7/0 9»... 


(8,533 22.50 7८258 205$ 
(अल्‌- 480) 
तर्जमा: यानी वासते अल्लाह के हैं सब सास्से (अच्छे) नाम, 
तो पुकारो तुम अपने परवरदिंगार को इन्हीं नामों से । 
हदीस शरीफ में आया है : 
25 08५2४<2८)४ 45 5४208: 592 
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मिल है हज़रत अबू-हुरैरा (रजि०) से कि कहा उडठो ने 
कि फरमाया रसूले रादा सललतताहु अलैहि व सल्तम ने कि वेशक 
अल्लाह तआला के 99 नाम हैं, जो कोई इनको याद करें और पढ़े 
और उसपर अमल करे जन्नत में दार्सिल होगा। रिंवायत फिया 
ड्स शदीस को इसास चुसारी और इमाम मुस्लिम वगैरा ने। और 


इन अस्माए मुद्रारक के वरकात बहुत हें । 





अस्‍्माउल्‌ (।022 हम 


अस्माउल हुसूना 
बारी तआला अज्ज इस्मुहृ 
बारी तआला अज्ज़ इस्मुहू के पाक नाम 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरवान निहायत रहम चाल हैं 
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वह (जाते पाक) अल्लाह है नहीं कोई माबूद मार वह, बहुत रहम्र करतेवाला, बढ़ा है मर्तवा उम्र 
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अमन देने वाला, सलामत वाला पाके 
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वाला त्‌ 
+ बन्द वाला, , वाला, खालने वाला देने वाला 
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वाला, उटान वाला 


ली ०५४) 2059 ४2 


+ इाफ करते वाला, हाकिस, दसासन बाला 


नोट तभाए तायों 
यों के 
टच जल्त जतालुहू का पढ़ता बेहतर हे न पढ़े ला जोई हरज नहीं। 
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बरखगाने वाला 
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न्द, कु को पसंद करने वाला 
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क्दरतलत बाला 
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डुनाग देल बाला, तीवा रबूल करने साला, एडग़ाल करले बाला, ऊंचा, 
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पहला, साहस फदरत का, 
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रे 9) ४ व्या 


वाला, बदला लेने बाला, 
कफ 9 ४) हा द ५५ रा 
3 |» 290 ४७७5 
“ उत्नाफ करने बात पालने वाला बजे रु 
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| देने बाला, दौलतमंद करने वाला, ये परवाह, जमा फरने वाला, परवाह, जमा करने वाला, 
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_रनले वाला, राह दिखाने बाला 
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कतागया झरने मा, उप खेला, फदरत माता, 


जानने चवाला, 








अस्नाद 'अस्गाए (05) नवी-ए-करीम सलल्‍ल० 





नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
के मुक्‌इस नाम 





शुरू अल्लाह फे नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 


जो शस्स इन मुकदस नामों को हर रात सोने रो पहले वुज़ू 
करके, एहतिराम, शौक्‌ व मुहत्बत से सरवरे दोआलम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के मौजूद होते का ध्यान करके पढ़ा करे और हर 
मुकदस नाम से पहले “सब्यिदुता” और हर मुकद्दत नाम के बाद 
“सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम'” भी जरूर कह लिया करे, हक 
तआला शानुहू से उम्मीद है हि अपने महबूवे यकता और हव्रीतर 
पेमिसाज़ के जपाले जहाँ- सारा से मुशर्रफ फरमा देगा। 
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हर एके होम के बाद दुसद शरीफ पदला जरूरी है | 
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. चानला 


मईदीन वात्ता. 
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मम आन बाला... वीच की चाल चलने बाला, आए 


(07) अम्माए गुझ-दसा 


शदमसाफ वाला, 


अमानत दार, बाइज, नसीहत गर्ल बाला 


ऑऔलाद से लहिजातज बाला लिणर्ग 


यतीम, राम 
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कहूँ मौला को अब्वत हम्द बेहद 
सोयम वर आले उ-असहावे ऊपर 
सुनाऊँ वा-शरह तुम्की कप्तीदा 
कलामें गौसे समदानी यही है 
तबरयाँ यह जो पढ़े वा शौक-व-लज्जत 
ग्यारह यार कीं रस्स्ये जो रातिव 
वह देखे पीर की दर-रुवाब सूरत 


बम्ल का जर्वतें शगीरीं पिया जब 
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4) इलाका बन्द 
यह कसीद-ए-गौसिया शुरू हुआ 
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चढारुम गौसे कुल अकंताबे ऊपर 
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सलाइफ मे वह पाये इज्शा स्पन्‍ल 


उसे हासिल हाथ आला मररातिय 
उसी के दिल से उड़ जाए कटरत 


यह सिर बातिनों जाहिर कथा तब 
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सफ़ा हक ने क्रिया दिल जान मेरा 
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मेरा सब्यिद है जद्दे जूं माह पुर-नूर 
मुरीदाँ तुम करो इनकी गुलामी 
करो तुम सामिओं की अब रिआयत 















_क्म सर मरदों के ऊपर है मेरा 
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इम्म है अब्दे कादिर मेरा मशहूर 
कसीदा गौसिया पहुँचा तमामी 



































बयान है रहमतुल्लाह बरेनिहायत 


मुरीदोँ से जो कोई इसको पढेगा | खुदा दीदार अपना उसको देगा 











शैख जम कादिर जीलानी रह० के अवराद 
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(8) कबीरे गोसिया 


खत्म शरीफ 
के फवाइद 


इस खत्म शरीफ के यूँ तो बहुत फायदे हैं, मगर यहाँ पर 
कुछ लिसे जाते हैं। 

4- जो शब्स इस खत्म शरीफ का हमेशा विर्द रखे, 
उसके दिल के तमाम मकसद परे होंगे। 

2- जो नमाज के बाद पढ़ेगा, उसका पूरा दिन सुस्-चैन 
और हंसी खुशी गुजरेगा। 

3- अल्लाह तआला उस आदमी की रोजी फरारा करेगा। 

जो शस्स इस खत्मे मुबारक को पढ़े, वह शस्स किसी 

का मोहताज नहीं होगा 

5- इसका अमल करने वाले के दुश्मन जलील और र्यार 
होगे। है 

8- कैसी ही मुश्किल का सामना हो, या किसी मामले में 
फस गया हो, या कर्जदार हो गया हो, या बीमार हो या किसी 
वजह से लाचार हो गया हो, इन तमाम बातों के लिए यह खत्म 
शरीफ बहुत मुफीद है । 


7- जियारत का ख्वाहिशमंद तहज्जुद की नमाज के बाद 
बगदाद शरीफ की तरफ रुख करके पढ़े। 


खत्म शरीफ 



















नोट: जिस वक्त खत्म पढना 
दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे और 
शैस का प्यान दिति 
सोने पर नुहागा 





शुरू करें, पहले ग़्यारह-ग्यारह बार 
पुद पाक व साफ होकर, कपड़े और जिस 
या हो और सुशव-इतर बैरा लगाएँ और 
उसा ले और जैस की तस्फ से इजाजत हो तो 


















कचीरे गौसिया 
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कबीर गौसिया आलिया व कादिरिया 
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एक सौ ग्यारह बार 
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एफ सौ ग्यारह बार 
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सूराए अलम नश्रह बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 
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अस्माए गरामी पढ़ने से पहले ग्यारह बार दुरूद शरीफ 


पढने के वाद ग्यारह बार दरूद शरीफ पढें। 
पजराअल्लाह तआला हर एक मुश्किल आसान होगी। 


2] 





(१22) गौसिया 


खत्म शरीफ 









खत्मे गोसिया 


यह खत्म शरीफ हजरत गौसे पाक पीराने पीर 
दस्तगीर शैख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का 
तोहफा है। अपनी जाइज मुराद और मुश्किल व परेशानियों में 
इस खत्म शरीफ के पढ़ने से इन्शाअल्लाह त्तआला जरूर 
कामियाबी मिलेगी । 

“खत्मे गौसिया'' के पढ़ने का तरीका यह है : 

कि 44 लोग एक साथ बैठ कर पढ़ना शुरू करें और 
नीचे लिखी हुई तफसील के मुताबिक हर शरस ग्यारह-ग्यारह 
बार हर चीज पढे। यह खत्म शरीफ हर महीने चाँद की 40 
तारीख को शाम पाँच बजे के बाद से पढा जासकता है। अगर 
40 तारीख को न पढ सकें तो 44 तारीख को शाम 5 बजे 
में पहले खत्म कर लेना जरूरी है। पढने वालों में जिसकी कोई 
मुराद या मकसद हो तो खत्म करने के बाद दुआ मांगते वक्‍त 
यह कह दे कि मेरी मुराद पूरी हो जाए, यह खत्म कराऊँगा 
और मुराद पूरी होने पर इसी तरतीव से यह खत्म शरीफ 
कराना चाहिए। द । 
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सस्यिद ते सुल्तान फकर व स्वाजा मख्दूमल्‌ गरीय 
पादणाह व शैस्ध व दुरवेश व बली गौलासा 
मीर सालेह फातिमा सानी असामी बालिदैन 
बू -सईदे पीरे ईशाने मर्दे हक ह 
जैनब व बीवी नसीया स्वाहराने हजरत अंद 
ई असामी पाक-रा बायद कि हर फर्जानए 


(44) 28 8 2 ५:०-)>०४) त्प्ल्र्ट्ड्श्ट ॥॥ हाई: 
(१2) दुरूद शरीफ 44 यार 


गौसिया 

















जब भी कैसी परेशानी, मुसीबत या खौफनाक मामले का 
सामना हो या कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाए तो 
ज्यादा से ज्यादा विर्द करे। 
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तर्जुमा : काफी है हमारे लिए अल्लाह, और या बहुत ही 
अच्छा कार-साज़ है, अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया हे ! । 
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रा 
दुआए गजुलू-अर्श 


रिवायत है कि एक दिन हज़रत रसूले स्तुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि व आलिही व सहूबिही व सललम मम्जिद में तणरीफ रखते 
थे कि अचानक हजरते ; जिवरील (अलेैहि० ) आए और यह दआ 
हजरत खत्मी मआब सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व आलिही व सलल्‍्लम को 
सिलाई और इसके बहुत फज़्ाइल व बरकात वयान किए। पढने 
वालों की लम्बी-चौड़ी अस्नाद के मुताले से बहुत तकलीफ होती है 
और कीमती वक्‍त भी बरवाद होता है, इसलिए उस लम्बे और 
तवील अस्नाद को न लिख फर, पढ़ने वालों की हस्ने अकीदत थ 
रसख व मुहब्यते इलाही पर छोड़ दिया जाता है ओर वरकत के 
तौर पर उसका निचोड लिखा जाता है कि हजरते जिबरील 
(अनैहि० ) ने दूसरे फज़ाइल के साथ यह भी फरगाया कि इस 
दुआए मुबारका के पढ़ने वाले फो हक तझ्जाला त्तीन चीजें अता 
करेगा:- पहली उसकी रोजी में बरकत देगा, दूसरी उसको गैब से 
रोज़ी अता करेगा, तीसरी उसके दुश्मन जलील व सख्थार रहेंगे और 
जो कोई इस दुआ को पढ़ा करेगा या अपने पास रखेगा तो 
अल्लाह जलल्‍ल शान॒ह की उसपर हर वक्‍त रहमत उतरेगी और 
मैदाने जंग (जिहाद) में काफिरों के मुकाबले में ग़ल्वा और 
फामयात्री मिलेगी और सफर से सेहत और आफियत और माले 
(248 20[0:8,. साः थ घर लौटेगा और इस दुआ की बरकत से जाद 


,प>+म-नन्‍मनकाा न. आता, 

















दआए गंजुल- अर्श 



















































अस्नाद नि लििल नि ५ 2 3४7 गजुल-अर्श 
.. जैतानों के असर और _ जमीनी व आसमानी मुसीबतों 
से महफूज़ रहेगा। अगर इसको पहली बारिश के पानी से घो कर 
जाद फिये शरस को पिलाया जाए तो शिफा होगी ओर आर 
इसका तावीज धो कर ऐसे शख्स को हर दिन पिलाया जाए 
लिसकी बीमारी ने हवीमो और वैदों को हैरान व परेशान कर 
रखा हो तो ख़ुदा के फज्ल से कुछ ही वक्त में शिफा होगी और 
अगर चेऔलाद वाले को इसका तावीज मुश्क व ज़ाफरान से लिंख 
कर 24 दिन तक बराबर पिलाया जाए तो खुदा के फज्ल से 
साहिबे औलाद होगा और इसकी बरकत से उम्मीद है कि 
_ के दिन ऐसा ऊँचा दर्जा पाए कि और लोग भी उस दर्ज 
के पाने की इच्छा करें और इसका पढ़ने वाला कभी रास्ता न 
भूले। कहा जाता है कि एक दिन एक मुजरिम जिसका जुर्म गर्दन 
मारे जाने के काबिल था, मदीना मुनब्वर के हाकिम के पास 
बन्दी बनाकर लाया गया, हाक्रिम ने कत्ल करने का हुकम दे दिया, 
जललाद ने तीन बार तलवार मारी, लेकिन तलवार की मार का 
उसपर कुछ भी असर न हुआ, पानी में डुबोया गया तब भी न 
डूबा, अलग- अलग तरीफे से उसे मारते की लतदबीरें की गईं, मगर 
फिसी भी तदवीर में कामणावी न मिली, लाचार होकर हाकिम ने 
इसका सबंध मारा दि, मुजरिस ले कहा कि मेरे पास लावीज 
गंजुल-अर्श है उसी की बरकत से मुझको कोई तकलीफ नहीं 
पढुँचती, हाकिम ने उसे छोड़ दिया और कीमसी जोड़े से उसे 
नवाजा आर उम्र से यह तावीज ले लिया और बराबर पढ़ता 
सा । वात ये है कि इस बुजुर्गवार दुआ की सूती कोई क्‍या 
बयान कर सकता है, अगर सानों आसामान और सातों जमीनों के 
कासज बनाए जाएँ और जमीन के उम्राम पेड़ 









कलम हा और 













अल्लाद (]29) दुआए गंजुल-अर्श 
जमीनी वे आसमानी त्तमाम मख्लूक अजल से अबद तक इसकी 
खूबियाँ लिखते रहें, पूरी दुआए बुज़ुर्गवार की खूबी बयान करना 
तो बहुत दूर की बात है एक हरफ की भी खूबी बयान न हो 
सके। इस में कोई शक नहीं है, बल्कि ऐसी बातों में शक करना 
बहुत बडी बदनसीबी व महरूमी है। 






दुआए गंजुल-अर्श 


का बरावर विर्द रखने से ज़रूरतें पूरी होंगी 
और रोजी में फरास्त्री होगी, दुश्मनों से निजात, बीमारी से 
शिफायाबी और वरकात व फजाइल के हुसूल के लिए इस 
मुतवर्रक दुआ का पड़ता अक्मीर व मुजर्रब बताया गया है, शर्त 
यह है कि सच्चे दिल से और खुलूस के साथ पढ़े। 
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अस्नाद 
दुआए कृदह व मुकरम 


हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि यह दुआ हजरते 
जिवरील अलैहिस्सलाम हजरत पैग़म्बरे खुदा सल्‍लल्लाहु अलैहि व 
मल्‍लम के लिए मेराज की रात तोहफा लाए, और कहा कि यह 
दुआ ख़ुदाए त्तआला ने तुमको इनायत की है, यह दुआ मुअल्लक 
आसमान में हरी रोशनाई से लिखी हुई है और इसके फायदे बहुत 
हैं। खुदाए तआला ने जब जमीन व आसमान को पैदा नहीं किया 
.. तब पाँच सौ साल पहले इस दुआ को नूर के वरकों पर लिख 
कर परदे प्रें रखा था, अब हुक्म हुआ है कि आप (सलल० ) और 
आपकी उभ्मत इस दुआ को पढ़ा करे और आपकी उम्मत में से 
जो कोई यह दुआ पढ़ेगा उसे बेहिसाब सवाब मिलेगा और वह 
एल्स वली होगा, अगर तमाम आदमी और तमाम परियाँ और 
चरिन्द व परिन्द सब मिलकर इस दुआ की फजीलत बयान करें 
तो ज़रासी भी इसकी फज़ीलत बयान न हो सकेगी, जो कोई इस 
दुआ को दरिया के सफर में पढ़े, लहरों और तूफान से सलामत 
रहे और अमन व अमान के साथ घर वापस लौटे और जो कोई 
सच्ची नीयत से लोहे पर पढ़े तो तअज्जुब नहीं कि लोहा भी पानी 
हो जाए और आग पर पढ़े तो आग ठंडी होजाए और कागज पर 
या कपड़े पर लिख कर मुर्दे के कफन में रखे तो ख़ुदाए त्तआला 
उस बन्दे को कियागत तक अज़ाब न करेगा और कब्र उसकी 
कुशादा कर दी जाएगी और नूर से रौशन हौगी और जन्नत की 
















अस्ताद आए (]39) हि कदह मुअज्जम 
खिड़की उस बन्दे के लिए खोल दी जाएगी और जो कोई इस दा 
को कबूरिस्तान में पढ़ेगा तो ख़ुदाए तआला 42 हजार फरिश्ती 
को नूर का तबक देकर उन मुर्दों के पास भेजेगा और क्र के 
अजाब से दूर करेगा और कियामत के दिन उस शख्म को हथे के 
मैदान में सवारी मिलेगी और पीने के लिए शरात्रे तहूर मिलेगी 
और उत्त शख्स को देखकर मेदान वाले कहेंगे या इलाही! यह 
बन्दा कोई पैगम्बर है या वली! फरिणश्ते जवाब देंगे कि यह बन्‍्दा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व मल्लम की उम्मत में से है 
और इसकी इतनी इज्जत इस वजह से है कि यह बन्दा दुनिया हा 
“दुआए कृदह” पढता था और जो कोई इस दुआ को मुश्क और 
जाफरान से तबक में लिख कर गुलाब से धोए और पानी को 
शीशे में हिफाज़त से रखे तो वह पानी हर-एक बीमारी के लिए 
काम आए, हालांकि तमाम हकीम उस वीमारी के इलाज़ से थक 
चुके हों, ख़ुदाण तआला उसको शिफा देगा। और जिसकी औलाद 
न होती हो तो सच्चे दिल से इस दुआ को ग्यारह बार पढ़े तो 
ख़ुदाए तआला उसे औलाद अता करेगा। अगर किसी शहर या 
घर था किसी जमीन पर कोई आफत व मुसीबत आ जाए तो इस 
दे को पाक भिट्री पर पठ कर उस शहर या घर या जमीन फ़े 
चारों कोनों में डाल दे, तो सदाए नआला इस दुआ की बरकत से 
तमाम मसीयतें व बलाऐँ दूर कर दे और जो बन्दए मोमिन इस 
दुआ को सच्चे दिल से एक वक्‍त पढ़े तो बिना हिंसाब-किताव के 
जन्नत में जाए ओर इस दुआ के पढ़ने वाले को ख़दाएु तआला 



























दोस्त रखता है और उस पर हमेशा रहमत की नजर करता है, 






यकीन रसो | 






पॉसों नमाजों के वाद की (440)2 तस्वीहात 
& ( 44॥] ) कंदहे मुअश्जम 


पाँचों नमाजों के बाद 
पढ़ने की तस्बीहात 








डुञआए 
के मुअज्जम व मुकर॑म 


























फजर की नमाज के बाद हक | 087 4 कह. 
सौ बार पढ़े 
ज़ुहर की नमाज के वाद 2:22 /)-0)॥ 56 
सौ बार पठे - 
असर की नमाज के वाद | ०९०.» 353 72 आ 20202 ५४0५-०२ 
सौ बार पढ़े साथ नाम अल्लाह के जो बरिशश करने वाला ईै है 
मग्रिव की नमाज़ के वाद. 5. > | />थ्थ 5.8 है] 3))५)५ 38.22 7२22.०ै९१४-० ४ ५० 
सौ बार पढ़े यू नाम से जो हर थीज मे पहले है दुनिया व आटिएल शा मातिक रे 






० 35०० 


ओ यः 










इशा की नमाज के बाद # 2 अ्ट औ| ५०) ४8 






» सच उसी का है 






टतिहा, ऊँचे आममानों में 





जिसकी लगायत है और न 


<०%० 3७ ५ उ॒»>५८८ हट 


और जो झुछ आसमानों में 











बह बड़ा रहम करने वाला है अर्श पर उसने करार पझंड़ा ४ 


०8८45 985 0865 ८3 223४ 
और जमीन और इन दोनों के बीच है ओर जभीन के नीचे हे सो सब उसी का है 
"2५ 2223550:8 545०8 


ही जनरत नहीं है) पम्र वह छुपी हुई 














और आगर दुआ यगैरा तुम पुकार के घडो (पुरारत 


>दहे मुअज्जम 


२५००) ६७) ०४ » ४) ०)> 


ऐसा है कि उसके सिया देगरा 


दुआए (]42) 












बातों को और दिल के भेदों को जानता है वह अल्लाह 


८७0 ४३ 7280 ६8522: 












रन 
नी 


कोई मायूद नहों, उसके सं ताम अच्छे हैं वह बड़ा साथूद है सब बड़ो से बड़ा है 
पाल | / 7१5 है 0: मिल ठ्र | 
22५० 9 । 5००४) >> 
हमेश अपनी नेमते देने जाला है १7+ल पर कहर करने बाला है यह बडा रहमवाला है 
हम हे )) ०३ १५ ३ 2००) हू ) 3७ िपह-4 ()& हि 
+3--2:, १८ (2५ 
अपनी मरलूक हो मेहरगानी से रोजी देता है वह अपनी प्रेहरथाती में मशहूर है अपने 
४४555 55320७%७ 3०५७ 
हब] &४5०<९ ७७ | 
दम करने में भादिल है अपने पूरे पुन्क को जानता है अपनी तमाम मरलूक पर रहम करता 
] ४ कर पड 50 .&# ४६ शा २ 
0) 2) 
शी नाक, 
है राव रहम करने बालों से ज्यादा रहम करने वाला है सब जानने बालों से ज्यादा जानने 
“ 3 
त ह-£व जि ११5 ९ 2 ढॉ भ्र श्र ल्‍ 
धर ४० |. >> ० 5७७५०... ००५ 
वाला है सब देखने वालों से ज्यादा दय़ने वाला है सब माफ करने तालो से ज्यादा माफ 
५. हु की हा ॥ हे 6 
बंधीय, | ०० ४) ५॥५७.८९ 
८ किस कि ही 
करनेवाता है नदियों को पेगस्यरी अता करनेवाला यतियों को दोस्त रटाने वाला का पाक है 
84406: 0%/ १0:74 / 0060 408 30 32:# व 77५ 
हट ट पन्ना जि 
2८४६ ०७)० ८५७४-०5 2६६ (2४०2 


ताकत ताला है हर चीज़ पर कादिर है, पाक है, थादशाह है तारीफ वाला उड़े अर्श झा 











पातिफ है, जो चादता है मो फरता है सब पाहने बालो का पालने चात्श है 





दुआए (]43) कदहे गुशउंगस 


_ 2० ल्‍ 


कक / केक 
और हर चीज का सबद मुह््या करमेवाला है और सब पाली चीजों से यह पहले है और 


3५०22 35)353९58९5. (७ 


सबको वही रोजी देता है और राबका पैदा करने वाला यही है और हर चीज पर वह कार्दिर 


2४६ ६ 92 553)39.52॥> (5८५,"५५५ (3 


है और हर चीज़ पर वह ग़ालिब्र है और कियामत के दिन इन्साफ फरने वाला वहीं हे 


५5५ 50)2),%/3,58925 2325 


सब माबूदों में सच्चा मायूद यही है हथ्थ (वियापल ) के दिल सत्र लोगों को इकट्ठा करनेबाला 


९१६ 4। बल ४ ७9०5 <८४955%<५ ७2४७ “9 (४) 
>9४००»७५> »22> »,०५ 2४) 


हमारा परवरदिगार मग्फिरत करने वाला रहम करने वाला हिलम वाला शुक्र करने वालों 


०५५८) ८ | 220) ; (४४) 95 ही ८2८ 


















# १. के 


























59 
को बदला देने वाला सब चीजों से पहले है कदीम है अर्शे अजीम का और आममानों का 
272८ के [33 (४ | | मिली 9 ८/2/ “/5 १८?“ 
29०20%) ४७ 2०७० ३०३ (७०० 
ओर जमीनों का पैदा करने वाला वही है और वहीं सुनते वाला और जानने वाला तौबा 
)2902:28%5722%%:# | ५ 8. 5 | 


5,050 9»3 22/2/ 9४ 22< 













कक पहक 5 हरक का छ्थ 


>> | है| 
जन (2८09 ०४) 8 833 है 
और सब खावियाँ अल्लाह ही के लिए राजाबार हैं जो अने नल | का भातिक है ही 


गबसे अव्वल है ब्वल है और आखिर है और यूना है और घृपा दै ओर हमेश्य ले ट स4 | आदिर है और राला है और छुपा हे और हमेश्य में है सं 












| पु 





(44) 


दुआए 






(५०) ५० 92% ५८५०४) 0) 
रु 









७? ८: 


2५2) १७७८ ६2) है (६० 








किक 














ओर जातिपों हो माफ करने वाले और नेक बन्‍्दों को दोस्त रखने वाले 


2 


देखो 


और दसियारा को 


(७)>< 39०८० 
ट्री फल 


से निजात देने वाले और बदकारों को अजाब से डराने वाले और गृनाहगागे की 


७७ ८» (३९५ ७५४४-2०) 255 


पर्दापोशी करते वाले ओर अजाब से डरने वालों को अमन देने चाले, तू पाक है तू पाक हे 


2» 3६02, ८05 205५8 2० 26272 


तू पाक है, कोई भी इवादत के लायक नहीं है मगर तू ही, जो करीम है सब का मावूद 


2५७८४>४2५४६ श्र २१४ व (4...) 


है बहुत अता करने वाता और सताएँ माफ करने वाला नय-----+-. करने वाला चच्दों के के ऐवं छुपाने वाला शु+्ु रे 
। व छुपाने वाला भुर 


टी 79० ऊ (५ 
०००४०००/८४०५४०१॥ ०८४६ 77७; ८ 
बदलता देने वाला रहम वाता सीनों के भेद 

और 


2 ०३ 














र्‌ जानने वाला सेतियाँ और दरख्त उगाते वाला 
और दिन को ढंग से चलाने वाला दानों को फाड़ कर उनमें से 


कंद्हे मुअज्जम ; दुआए, 


| । 0 


(।45) कदहे मुअज्जम 


८5 29५2%058७ 220 55 /६४ 


नवातात उगाने वाता आसमान ओर ज़मीन का पैदा करने वाला सब समरलूक से बेनियाज 


४ ४५ 3) | । 


सब को रोलियाँ बाँट देते वाला गेव की बातें जानने वाला गम दर करने वाला नुझी को 


है ! है # #“#“ 595 हुई 














मद) 99 | (2० 





मजदा करता है रात का अंधेरा और दिन का उजाला और चाँद की चोाँदनी 
(५५६ ) (४) 99 ० 9) न 
2८0७३ ९)०४४॥५८५ /०४।०४०५)३)))४ 


और मुरज की धूप और पानी की. लिलखिलाहट और पेड़ों की ररखूराहट। ऐ मेरे साबूद 
220) | & 2० ८ “४ 


४80४२ 5९5४ 339 


तू वह है कि जिसके जेसी कोई चीज नहीं है और जो हर चीज़ पर कादिर है ओर तू ही 
97 & 


29959 ८7% ४५555 ४ १०:४५ 


पुरी और खुली बातों को और दिलों के भेदों को जानता है। ऐ मेरे महयूब जब 
>> १, 5 


७४»७८५०॥८/7८90॥०9&॥ ; ५८४०2) 


उल्दा गुनाहों में डूब जाता है तब उसके गरुताह तू ही माफ करदेता है ऐ मेरे मायूद 


८:4० 




















«४७0० ५४) $ 55225 5५८०) 

तेरा ही पह कहा हुआ है कि (ऐ मेरे बन्दो) तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद 
७० /7 9 [:+त बट “ 4८ | 

(6|9045:2८.०0५%:४5 2० 


री ने हो बेशक अल्लाह तआला सब गुनाह माफ करदेता है 







दुआए (46)2 कदहे मुअज्जम 
. “26“ ५9% 2४ ५५७ «१,८/2 (५ 9 5 
30४०० ७६०-०))५४०/४७ ४४०५८०२ ८५३) 





बेशक वही माफ करने वाला, रहम करने वाला है ओर 





तेरा कहा हुआ 
हर रा 9 १०2८ 6६७ (<८23 2 इक 
(5)-0 मा हक 
५०0८४ ०४६०४ ५१०७०-७४-४७५ 
सच्चा है, मूठ का बुह्तान तुअ पर नहीं आसकता ऐ अल्लाह सरूत वेचेनी 
००9० 7 ५४७ (४ ; | कक $ >> 32) ३.० 
“220-2./53० 9 22 >०>ट 2०) ९ हा) >>») 
से मसे तिजात 










और गम दे क्योंकि हर गमगीन का और 


97% & का 8] (3+ हटा ८१“ 22998 दर्द 
०220 50) ८०४ ८ 


प्रेशानहाल सजुलूम की फरयाद सुनने वाला तू ही है और हर चीज पर तू ही कादिर है 
्े के ल्‍ॉ 25 «) ६ । 5 । ॥95०८2५४६> 4१८७८ 
8:20 ७४००००७(०४१ (४296 १०६५ 
और ऐ मेरे मौला दुनिया व आख़िरत की आफतों से मुझे महफ्ज रख ओर 
#$/ 6. के ५) )2 9 9 (3& ढॉ 9. ७२ 2०० “८5६० ५८ 
495 ५520 232022५::४ 57८०४ ४५ 
ऐे मेरे आका मस्लूक के सामने मुझे रुसवा न कर ख्रास तौर पर किषामत के 

2५ 2208 शा अदा +( प्र 9 «८ के हक के 
५7203 50% ४7:58 225४० 2१) _2 


आलम से 




























दिन, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, सब मब्लूर# से तमाम 
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काफिसिय?यय ता अवच७,,नतान अत 5 


«ही ननतत-.+ततत-नवननननननओ वन अननकममनमनननन-++ कमननंममननककीनननकगणाएणए 7 72 हे 
बड़ा है वेशक बडा है कोई उसका मुस्मालिए लहीं और ले काट उसका उससर ७ 


४] 2 7 "8 

205; 5०5.8,525252325 

०2०)03 |>20 93 / ००३: ७७9५०) ०) १ 

और न कोई उसके लिए हूद है और न गितती है और ने कोई उस जैसा है और ते कट 
पउुसके बराबर और ने कोड उसतया 
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| (क्लिप है और न बजीर है ओर न उसके मुल्क में कोई साज् है ॥ कप 
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कदहे गुअज्जस 
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और वुजुर्गी और बड़ाई और डर और कुदरत और किब्रियाई के तुफेल से 
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बुतन्द ओर बुजुर्ग की मदद के सिवा हमको कित्ती काम की ताकत और रुव्वत नहीं है। 
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| (बड़े इनाम वाले! ऐ बुजुर्ग वाले! और तवाजिश करने जाते! मैं गया बड़े इनाम वाले! ऐ युजुर्गी वाले! और नवाजिश करने जाते! मैं गवाही देता हूँ 


दआए (48) फदऐे 
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(पानी यकीन के साथ मनता हूँ) तेरें अर्श के लीये से लेकर जशीलो की ॥| 
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५.०) ब्रज 


तेरी जाते पाक हे सिया जिस चीज की बन्दगी की जाती हो यह सच बांतिज हे, मे) 
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यकीन करके माल लिया कि तेरे शिवा योई मार की में हुआ थे राती । ७ को 
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परयरदिगार/! ऐ फरयादियों की फरधाद सूतत गतो तू मझे दोजरा हें बचा भर अपने 
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गृस्से और नाराजगी में निजात दे धौर अपने भजाव से मुझे पलाह ५ और अपनी तमाम 
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मएलूर के शर से + 
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ते बचाए रख ओर कूशादा ओर यरकत याली हलाल और घाऊक रोजी 
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नॉजॉी क्री 
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जि के कक न हॉ 


20.५5 ५ 
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ऐ भेरे सायूद मे 
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कर अपने सिया किमी दुसरे का मे न कर पे भीलतपा 
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इक किया गेते अपनी जात पर (पे सापाणण-ण जा उ्लरऊऊऊ 588 


हि>> 0 
हम या और 7 .6 
६4 32 शा एं (१ «७७ 9 ६ 
9 क्ष 
। (2 ! 29५७५ (“७०३२५ (५०७ । । 
हि और अप मे एप गत पार करता ५ मे अल्लाह गो गुगज गये 
ही मच नल ८ "(४ हा [३ न्क नि न |; 
श्र के प्ज क्ॉ दे पे म्कु 3 
39.2 #र. (०) | (४५४० ा |! ), 
(9 पी माई. नर >> (५), (2 
मरा रण अगर तू मेरी चरशरा फरमाए तो तेरी थादशाही में से पस भरी कम ने 
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हेगा ओर आगर त्‌ मुंशे अजाब #१ तो तेरी शान वे शौजत मे कुछ भी ज्यादा न शेगा 
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ऐ मेरे परवर्रादैेगार अजाय करने के लिए मेरे या कोई दसरा तझे मिल जाएगा मगर 
के 
>> > 5५ 


या जपफरश पा 


१2५६ हैं 6६: 9५% 92 3 


थे 


माफ करने 


ये हप्रशैनत्यगाहि रब्यिल आलमीत | 
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चुका 
आयातुल्‌ खौफ (52) आयातुल्‌ हरत आधर्तित या (]53). भआयातुल्‌ हरस 
] अभी सोने ले पाया था 

हा आए मगर मुझ तक न पहुँच सके, जब सुबह को वहाँ से चला 

एक शख्स घोड़े पर सवार मिला और मुझ से कहा कि हम 
तोग रात में 00 वार से ज्यादा तेरे पास गए मगर बीच में एक 
तोहे की मजबूत दीवार आड़े आ जाती थी, मैंने कहा यह इन 
आयात की बरकत है। उस शस्स ने अहद किया कि अब यह 











आयातुल खौफ और आयातुल्‌ हरस 


कुरआन मजीद की सच्चाई पर ईमान रखने वाले मुसलमान 
कालामे पाक को शिफा और बेशुमार रूहानी व माद्दी बरकतों का 
यकीन रखते हैं इसलिए. 33 आयाते हिर्ज को यकजा करके पेश 
करने की इज्जत हासिल की जाती है कि लोग आसानी से कुछ 
वक्‍त खर्च करके हर दिन इसका विर्द कर लिया करें ताकि इन 
आयतों की बरफात से बहुत सी बीमारियों और दुखों से निजात 
रहे । इन आयाते हिर्ज़ की बरकतों के बारे में कुछ कीमती 
गवाहियाँ आगे आरही हैं :- 

(4) हजरत अल्लामा अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह यमनी 
अल-मारूफ ब-इमाम याफई ने अपनी बेनजीर किताब 
“अद-दुर्रन्‍्नजीम फी ख़्वास्सिल क़ुरआनिल अजीम” में लिखा है 
कि फरमाया सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने कि 
जो शख्स दिन-रात में एक बार ये 33 आयतें पढ़ लिया करे वह 
हर एक मुसीबत व आफत से महफूज़ रहेगा। न उसे कोई दरिन्दा 
दुख देगा और न कोई चोर उसे नुक्सान पहुँचाएगा। इन आयात 
का नाम आयातुल खौफ और आयातुल हरस' है, और ये आयतें 
हिसन हैं और इनमें हर एक बीमारी के लिए शिफा है जिनमें से 
एक कोढ़ और बरस भी है । 

(2) इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि से मनकूल है कि हम 
किसी सफर में थे एक नेहर पर पड़ाव हुआ, लोगों ने डराया कि 
यहाँ लुट जाते हैं, मेरे सब साथी वहाँ से चल दिए मगर मैं चूँफि 
आयाते हिर्ज पढ़ा करता था इसलिए वहाँ ठहरा रहा, जब रात 







ये 33 आयतें हैं। इनके पढने से भूत, आसेब, दरिन्दा ओर 


. चोर और हर तरह की बला व मुसीबत दूर होती है। कहा गया 
है कि इनमें सो बीमारियों से शिफा है। मुहम्मद इब्ने अली रहि० 
फरमाते हैं कि हमारे एक बूढ़े को फालिज हो गया था उसपर यह 


आयतें प्ठी तो उसको शिफा हो गई। 
ये 33 आयतें दरिन्दों से हिफाजत और चोर और आमसेब के 









दर करने और जान व माल की आफियत के लिए और कोढ़ से 
शिफा के लिए और तमाम लीमारियों के लिए अक्सीरे आजम हैं। 


आयातुल हरस इनका लफ़ब है। 















।- हरा के मंश्नना निशहबान 92 किशन के आजना कि 


(]54) 


आयातुल खौफ आयातुल हरस 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है 
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अधतिफ लाज मीम किताब है| जम में कुछ याक ते ध राग्या दिगा नै 
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7 जा ऊद्यत्र 
उज्नोक दर रखने गा जा के लिए। जो ईमान लाते है गेब पर, और नमाज कायम ॥ रत 
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ढ़ पु उससे से तो हमले उ्ँ दिया 


है कस झाने हैं. ओर जा 
-»)& १४5 () है | # है+8९ री (५ न पु 
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गई मुम्हारी तरफ ओर जी लाजिल 


यह वह 


हाल वात है 

















उस किताब पर जा (7 मुहम्मद सलल्‍ल० ) ताजिल की 


(28८५3 
की गई तुमसे पहल, और वे आदशिरत पर भी यकोत रखते 
20558 (४५५5:५2:५3352%/ ०४ 
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5 
पर है धपने रब शी तब्फ सी, और यही मराद पाने बाज हैं | अल्लाह वह है कक जि: 


स्ल है. ४ & ५9 धर “* 
42, ४557 62% 2») 
उसकी नहीं 


सिया जाई मावद नहीं, बह हमेशा जिन्दा और सब का धामन 


७) (०9 कि का (3४ हे ५9» ०५ 


ऊुच और ने नीतद। उसी का है जा हुठ आमम्रातों में है और : क्र कदा हे जज फू झतमत मे है और जा रुए तमीत कुछ जमीत में है 
9“ श्र्ड 
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ऐशा गोन है शो उसरे यहाँ उसकी इजाजत के बिता लिफारिश कर सो? वह जातता ! 
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यही जाग सीधे रास्ते 




















वाला हे 










(55) आयातुल हरस 


285 5580. 


व क ज ज न जो उनके पीढ़े हे, वे घेर नं 
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शरे हा हैं उसाति तु 


9८ 









कर सदर 






कं मालूमात में से किसी चीज को, मगर जितना वह चाए 
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नहीं भारी हाती उसको उनकी हिफाजत, < 
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प्रत्रीगान, अजमत बाला है। छठ तब 5 पी जे झन के बारे में, बेशरू जाहिर हो घुदी 
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हुदायत गुमराही भें, ती जो फोड़ सरकशा (युती) को दुश्सा दे आर अल्लाह घर ईमान 
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सी) फ्प्ी 
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है जो ईमान लाए 


















ट्टने 


ग्म्सी जी 





मजबूत 





ह 9.2 2 










है अधेरों से उजाली क्ल तग्फ, और जा लोग 


299 25% *<5%#&/98%॥ . 


काफिर हैं तो साथी सरकश) शैतान हैं जो जनों उजाली से तिरालकर 
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फ्री उमे 


उन्हें निकालता 





















जहन्नमी है ये 





अछेरो तरफ ले जाते 


(।562 
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कछ आसमानों ओर जो : 


आयातुल्‌ खौफ 
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परवरदिगार की तरफ प्रुततम भी सबके सथ 


५४:5४ 










:रिक्ती, और उसयी किताबों 3 
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किसी को उमके रबूतों में और उनका कहना है कि हमने सुना और मान लिया, तेरी 
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उसीपर पढ़ता 
है जो उसने किया ऐ हमारे परवरदिगा ने पक हमको अगर हम भूल जाए 


(।57) आयानुल इ्वरस 
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बा चूक जाएँ ऐ हमारे परवरदिगार! न रख हम पर भारी घोझ जेसा कि तू से रखा था 


& 53 ४६४ «852 ८25£ 


उनपर जो हमसे पहले थे ओर ऐ हुमा) परारशाए ऊन न उठया इतना वाझ्, सवा 
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हम में ताकत नहीं और माफ कर रा, ४ चरण 5 


७ ५2७८-०,.०%४| 2०» 5255 ८)४० ७&& 


तू ही हमारा मददगार है, तू #मारी मदद कर उन लोशों हे मुझातने में जो कार 4॥ 
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बेशक तुम्गरा परवरदिगार अल्लाह है जिसने पेद्ा ॥ए आसमान जमीन 8 दिन मे 
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पर, छुपा चेता » रात 
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ह_म को, और रहने फरगा एस पर 
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दिन से कि रात के दिल पीछे लगा आरता ह दोहा दुआ और उसने नेश्ञ किए गु्‌रज और 
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हुक्म के शत तो उसी से पैदा किया और (उ , सन तो उभी ने ऐदा किया और उनीझा ) एम 
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रब को 






चांद और तारे तावेदार अपने ह 
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बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो पालने वाला ७ ए 
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मंसार का, पकारो ३ 









आयातुल्‌ खौफ 
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जमीन से उसकी इस्लाह के बाद और उगतां पृकारते रे 


क्रीय हे 





रहमत 
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फे और [7 हि श््द 
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जीन ओताद रसता है ७ ५ शाई उसका सामी है बादशरी में और ने कोई उस 
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का मददगार है कमजोरी वें सबब, और उसी घड़ाई करो बड़ा जात कर | झसम 
५ ४८ 


॥ 
(७४) -. (४ हर | 494 । (६ 
ह्त्क ( | 
(6) | फैन ५, कक ) ३० 20० 5 
पट ७क /ट >> ”) कप 'ट्र) 0) '3/५ 
बाघने बालों यी कतार लोकर घिरे हॉटल थाली यी लिए कर, पिर जिंक ही लिलाइत 
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फेरे वालों को, हि बेर वुस्गाश मायूद सा 
है हि 37४7 उु 88 यूद गा नलल एक हे, प्राय अटिगाएर है धास पानी 


(58 ) आवातुल हर्स 
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खौफ (]59) आयातु- हरस 


ख चचअइअओससपसससससड 
ता 
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जय तों 


९--.-7.+००-$+7/7-““+ पा 


का और सी हुए उतई बीच है सबका, और पर वरनितार सर्जा74" का 


आसगान 7 सजापा “४ शक जातात से खाती तारों 7 और । . ।] «। है 
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॥ काने ४ी नी लगा स! मल आला “उप त करन शा एस क्लाा भात्र मतए्‌ आज्ञा की वर, 


हू हत्कश गरोता। वि 


/£99 2 3 है १ / २, “४ ६५१ 
)) है. ५७४०१ ७५४ 


५४2०) 
तरफ शिलटाव) हर तरफ में, लगाने ३ लिए ।] 


और फोेफे जाते है उनकी ु 
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भा आगआरा। अब उता ; 









भीत लगा चमाता 
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भी उसने पैदा वि 
9 2/॥ 
4220/६«८ 
रा 

















मप्नाल है था वह 





7 #2८2५ श्र८ 
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हनसानो.. हे तिरोह! -...ऊ हज क्कस _ क्र वूमसे ते सई£ आर तुमसे रस 
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फिर लिकठा तुम 


गें। ऐप. मिनी. और 


४५ कप 


तो लिकाय आशा) आममान और जसान है आने र 
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अपने रखे गी #यला#आ 









पर्नेतन शो हंदी से, 





हानि, 7का थिनो के राग 7 री जम क्या-दयां पंप तआ 





आयातुलू खौफ (60) आयानल रे 
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छोड़ा जाएगा पर आआ ज्ोन्ा 


)2 #*+ ()£ हर्ट? “१4 




































का और ध्रुआँ 











जी 
केक के फेक 
| हे ()/४३३४ 
प_ु(वएहएन कर सझगा। आर हम उताउ ते दस कर आल का सखी पहाद चर 
$ के हट १ (ट ० / *“ ( > |! 
७. किक. (७९ प् ०५८." (4६५८. 
५०५ ञी कम शी #ँं 


तो जरूर देखता ते उसणो कि दब जाता ओर पाट जाता अल्लाह #+ रोक से, दर 


52355 ० _४४॥७:४० 2595५ 


पे मिसाल है जिनको हम बयान करते हैं लोगो # लिए लाॉकि 3 साच-पदिचार 37 


(५8॥ ५ ७0 ०»४५४»००/)०)| ५४ ४५३८0 


न्‍0 अल्लाह हे जिसमे लिया कोई मायूद नहीं, जालनल बाला है छूप् और दसुठ का 

# 5 ११ को 2] 28075 9 ९ » /।]॥।“//# 
>9920% 23) ०0५० ०» *> 

बह लिलायन ममरवान है वक्ष रहम बाला। वही अल्लाह है जिस या 72 स्यबुद 
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जनती बादशाह 8? पाक जात (ऐव से) सालिम, अमत देने बाला, लिगहबाल है 


७ (2: 2 25४0))॥ ३६2४ 3.2» 


जयरदगत मरतनार (और) बराई वाला है, अल्लाह पाक उस स्गझी झअहराल से । 
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गाय] 
वह अल्लाह है पैद्य करने वाला, मूजिंद, सूरत बताने चाला, उसके अर्छ-अच् नाम है 
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मन 8 पटल पु पुष्य मकर पनन३० नह हट जा पहाए हु ट् 
तस्बीद फरता है उसकी जो एछ आक्षमाला और ऊमीन में है, और यही है जबरदस्त 


_अन्‍ममकनननममममममममभाम-म»न+-म मानक पकननन-«. 
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से (चालीस ) 


(ई री 4८८ श्र 
० 
हिकमत वाला 
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ला (ऐ मुहम्मद सल्‍ल०) कह दो हि मरी तरफ वही की गई है कि: 
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स्ट काफ (चालीस काफ) 
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थ्न्‍री हा 


बीत आद कलम परम अल पशिक की धिक लक | (३) 
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(62) 


व 


दुआए 


दुआए जमीला 


25.22 बुला 5) ५08). ७ श्र 
| ] 4] ।क 
न #पल5 / 4 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है 


95०९: :2८०४४:०३८८०४८९८ ५८५ 


ऐ अजीब ऐ जलल्‍्ताहाँ ऐ नजदीक ऐ अल्लाह! ऐ रथवूती वाले ऐ अल्ताह! 
॥5,, ट्र 99 न 
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ऐ अच्छाई वाले ऐ अल्लाह! ऐ मेहरवानी करने वाले ऐ अल्लाह' ऐ कब्रूल करने वाले ऐ अल्नाह' 


4६ ७७:४ #६७४४ कषए&&५ 


ए मजबूत दतीत ऐ अल्लाह! ऐ दस्यात ऐ अल्लाह' ?! एहशान वात ऐ अल्लाह 
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ऐ एहसान करने वाले ए अल्लाह! ऐ मदद चाहें गए ऐ अल्लाह ऐ गालिय ए अल्लाह 
१ 2 292४ की ») (४ 9 १9०» 77 9१ / |; 8 (88,34 |; 
20 ५ »22 ००08] 2५७) ५७ ८०३७ ५४९० ९; 


ऐे सबसे बरतर ऐ अल्लाह 




















































ऐ निहायत रहम वाले ते अल्लाह! ऐ प्रेडरबान 0 अल्लाह 
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ऐ निद्ायत करम करने वाले ऐ अल्लाह ऐ रबर रखने थाले ऐ अल्लाह* ऐ हिल्म बाते ऐ. अल्लाह! 


408 205 5555७ 2४5/: 6: 
के कक 7 कफ 53 (० ७रे 
ऐ हिकमत वाले ऐ अल्लाह' ऐे वाल ऐ अल्लाह ए बुजुर्ग में अचल 


(63) जमीला 
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ह बरबाने वाले ए अल्लाह! ऐ बरआने वाले ऐ अल्लाह 
















ग ताकत वाले ऐ अल्लाह 
2५६ 95९४ 2४ ' ४ (६ 222 
०0)| ४ 2१४४४ ४०३ £5£]॥ ०0 ५०७५ 
करनेदालों की क्र करतेगले ऐ अल्लाह! ऐ ऊँचा करनेवाले ऐ अल्लाश' ऐ पैदा करनेवाले ऐ अल्सलाज 
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७ 7० 
) रबर टोने बाले " अल्ताड 
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ऐे अव्वल ते अल्लाओ 












ऐ मुतने वाले ऐ अल्लाह! ऐ देखने वा ऐ अल्लाड' 


285०5 ४ ०४ 


ऐ जादिर ऐ अल्लाह' 









के आहिर प अल्लाह 
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ऐ सतामत वाले ऐ अल्लाड! ते बातिन । अल्लाड' 


(70४4४ / 86_ 


ऐ जवरदसल ऐ अल्लाड! 









ते फाकीजा बुरी लिफात से ऐ अल्लाह 
9०9 


9० | (425७ 


ऐे लिगह़बान ऐे अल्लाज' 












ऐ बढ़ाई वाले ? अन्लाड! 
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है पैदा कथन दाल ४ अलजाअ 


गन 


जानी! 


हैं छप देने वाल ऐ अल्लोार्डशा 7 सचक पैदा करने वाले ए अल्लाज! 
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४ इमेज पिन्दी ज्वनया? 










,हभगा साय ग (हा. व १ _ल्तल्ाब जल्डटाहत 2!-2०. | 
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५ पयाई दवा ण अल्लाब' ७ ज्यादा करनगज सजी है | अल्ताहीं है कम करजट। ४ अल्दाह' 
हक 4 
हु 24७ 992 9१ 3५६ न अ ३ के 
घआ 
४८ थीं! 7 अप्रत्लाड' 


॥ तर ही 





।॥। अंता 
आता करने ताले 0 अल्लाज' ए पौतद ए अल्लाह 
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प्रत्लाह! ऐ गिराने वाले ऐ अल्ताह' 0 हराने दाले थे 


दुआए 









दर 


ऐ ऊना झरने वाले अन्ना 


>2&/5४ 
ऐ बुजुर्गी और 
48-22; 
ऐे बुर्दवार ऐ अल्ताह 
<292)2 


नहीं कोई मायूद मगर तू 


ऐे +#7-साज ए 


ऐ फिफायत #स्नेवाले ऐ अल्ला४' 


| है! 59 79 ७ 


ऐ गस्ता दिखाते बाले ऐ अल्लाह! 
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८“ 85, 
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मतलचूर मे सबसे अच्छे है जितका ताम गुहम्गद (सल्ल७) हे और उसकी आाल-औलाद पर और 


५) #ॉ २! या 35० कु न 
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उनझे झव साथियों पर तेरी सहमत, हो सबसे ज्यादा हहथे करने वात | 


है 2 


छ्क 








(६ हल (4202 ५० | 


अल्ताहु। | 
पॉरिशिरायाले '( प्रम्तण 


हे सीजन बाले ऐ अल्लाह. 7 
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(मी हम कल आाा (इक आम धलमकीद बज 
पाडी है तुझरो, पशीतन था मैं जातिमों गो से और रहमत अल्लाह तआला की हो उम्पर जो 
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सुर्यानी 
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रे 


ह----.त0त.ढ _-....--.. ०७०००»००»»333-9...3., 
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इस मुतबर्रक दुआ को हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
०) ने अरबी जबान में नज़म फरमाया है असल में यह दुआ 
जबान में थी इसलिए इसको दुआए सुर्यानी के नाम से ही 
बुजुर्गों ने कहा है कि पिछले ज़माने की किताबों 
में इस दुआ का वही दर्जा था जो आज कुरआन मजीद में सूरए 
रूमान का है। हजरत दाऊद (अलैहि०) को जब कोई मुश्किल 
पेश आती थी तो सजदे में होकर दुआए सुर्यानी पढते ये और 
अल्लाह लतआला इसकी बरकत से मुश्किल आसान करता था। 
मुसलमानों के जलीलुल- कदर बुजुर्गों ने इस मुतबर्रक दुआ को 
बराबर पढा है, प्यास कर सिल्सिलए आलिया सुहरवर्दिया में इसका 
विर्द ज्यादा रहा है ओर हज़रत रवाजा जियाउद्दीन बस्शी तुद्दिस 
मिरहुल अजीज ने इसकी शरह आठवीं सदी हिंजरी के शुरू में 
लिखी थी । 
दुआए सुर्यानी हर जायज मकसद के लिए आजमाई हुई है। 
हर दिन त्तीन बार या सात बार मकसद पूरा होने तक पढ़ता रहे 
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जाना जाता है। 
























और सजदे में होकर दुआ करे। 
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कह सीमार पुर्ती जब चटे 
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मुझे शहे रा मीते नजदीक पाओ 
न पाओ मुझे जिम जा कह जाओ 
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न पूजों मुझ बिता कोई ओर मायूद 
जिमे चाहूँ कहूँ इक पल में नावूद 


3८४८2:७ क्र (3६ 29 * 
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हरे मेरे गज़ब से कल यह ससार 
जो चाहते हो सलामी मेरे दरणर 
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अगर बस्ती में हो था दर बयादेों 
पकट॒ खीचूँ में शाहों के गिरेवाँ 


ले हराशिज़ गैर मेरे की करों याद 
गमगीन के रास्यो की शाद 
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ते ऐमा कर सके भाई व माँ-बाप 


ताप 









में हूँ मोजूद सच मुझ पामण आज 


जो मेरे गैर की रस्सो तलब नम 


फुल 
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(292०-४४ ४ 3१०4५) र्घ 
तुम्हारा या डबादी मे £ मक्‍म्द | 
| 


तर 


में सर्जनहार हूँ यह मव खत्क का 


न 7 (अर्ध्ड न है 9 2] ०० 
उमजन्क्ट 5 06 
मैं ऐ बन्दे इस्म रखता हूँ. कहनाए 
चलो दिन रात मुझ्न शाहके हुकुम पर 
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तुम्हारा में हमेशा हूँ कट्ट दा 


बड़ी है बहुत मेरी बादशाादी "| ह 


3 90 > #9अ८च“*/»5 २३०5 6 
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सच्चा माबूद मुझ पूजी एऐ इबाद || 
में गालिक हूँ मेरा सत्र पर दृुश्म | 
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कहूँ अपना रहम ने तुम ऊपर अप 
बा लूँ रिज्म री आर शा 5 
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मैं जातों जात हूँ आप ही अकेला 
करूँ एहसान में ह7-हए फर्ट पर 
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प्र रखता हूँ 32 आफ | सार्दिम न चेला 
2 देखें कौन पहला कोन पिछला 
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2५००० ५४४१० ०७० । 
आर तुम पर करे कोई जुल्म बेदाद 
उड़ा दूँ दौलतते जालिम को बबीद 











ऐ बचे आओ सब मुझ्न पास फरयाद 
करू मज्लतूम की में दस्तगीरी 
६७१७ १९१८, 2 5 
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ते दूँ शदा उसे प्रमौँ दिया काल 
कई ने उम्मीद ने होथे ये जुट्दाल 
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करें थआमी ऊपर मैं रहम फिल्दहाल 
मेरी रमत के हें मामूर दरिया 
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करो उम्र बम्त में मुझ से मुनाजात ऐे बन्दे तुम उठों पिछली पहर रात 
मुनूँ गा मैं तुम्हारी पार से बात नहीं पाओग मुझ्न को बहुत नजदीक 
कण कक दी] पा बट ब ०] श्र £ /%&« 72 <: 74% हक “7९५7 9. 
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मुबह और शाम सब मेरे हैं मेहमान ऐ बन्दे नाम मेरा है सौ रहमान 
मुंबाफिक हाल के पहरुँचाऊँ सामान बनी आदम परिन्दे जानवर को 


० कफ कक कर) रा ] ८ 35 हे (की >१क डिक 
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गरीबों आजिजों का में सच्चा यार करम मेरा सलाइक पर है विस्यार 
जो सोते हो जो बैठे हो जो हुश्यार करो मेरा जिके हर दम हमेशा 
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तुम्ही सजदें मने जाता पछाड़ों 
दुआ उस वक्‍त में डोवेगी मक्बूल 






खड़े होकर हजारों आह मारो 
तुम अपने काम दो जग में सवारो 
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पान (]69) ग॒र्या 
" ऐ मौला किया है गम ने अवोह आगर ग॒ मगीन पुकारे मुझ वानी का पोती 
उठा रू दर्द व गम हे ये बड़े फोह _ तब्वेक हाँ हाजिर स्गरा कर है ब्ड (9४० ०?(।? ४ / 2५६० 2६ ६! 2 हु (2 + 9 जहर | &' (5५ रा 
अप (2 2 ७ | 2, 203४ 


जो चल आओ शतावी मुझ तरफ तुम अगर चाहते हा ऐ बन्दे गर्फ सुम 
ते बालों गैर सीती यक हर्फ तुम करो शुक्राना लिअमल दिला सें 


3:$97254:229 


छुपे जाहिर मुझे फरमाओ सत्र जाम 
सभी मतलब को पहुँचाओ सर अजाम 
४ ्र्द्व 


(229 की (६ हि । )५३) न्‍ा 
3252०४ ५०५३७) ८० 
3 आगे दोज़रगों वी समस्त तर आग 
न मेरे गैर की लागे वहाँ लाग 


9 ध (2-७ ऋ१ 5 ट #4 3, ६ 
3५४(३५४०५४ 3००) | 
जो तुम को महल देवे चहिशत अन्दर नहीं कोई गनी कोई कलन्दर 
फज्ल से दूँ ऋुमूरों हूरों कौसर मे हँ रज्जाके मुल्लक या इबादी 


03555 2282, | 556४ 539%0 3.४ 


गरीबों पर लुटा दे ये जेरो गज खल्क में कौन ऐसा है कि थेरज 
लुटाने में करूं ना सात ना पंज ये भेरे जूदों बस्णिण की सिंफत है 


0:०३ ८2:७४ 3559॥ ४ 


गुतामों के गुनह बखशे जो लख बार 
वले मुश्रिक न बस्छूंगा में जिन्हार 


2४ द्ध 6.१५ 8०१)? $ ५०0 & * 
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हथे के दिन सभों को दूँ पनाह€ों 
ने कोई वहाँ करसके उस वक्‍त ता हों 
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कि मारे चेकरारी से यही एफ आह 
छुड़ाओँ दर्द बन्द गम से रोल दूँ राह 


कक फ हैं, ५2 ४७ ” 6 ७5 ४ हा 


रहे दिन रात यूँ मौजूद तुम पास सल्क की फोन पूरे मुझ बिना आन 
मुघावे बहिश्त के फूलों सुश्बाश जहन्नम आग से देचवे स्गलासी 
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सिवा मेरे हलाकी में छड़ावे ऐ बन्दे कौन हे लुम को जा चाहये 
कि मुश्किल वक्‍त अन्दर काम आचे ने पाओ गेर मेरे कौन दो जहाँ में 


20४9:०४८५5.: 
करे यक हर्फ से आलम को इज़्हार 
नहीं मेरी मिनल जिन्हार-जिन्हार 
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छुपाता हूँ जनो-मरदों के कुल ऐलव 
लो किसी के ऐबव न खोलो बिलारेब 
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रहो इस अहद पर तुम कौमे उश्शाक 
करो इस तोर तुम तहसीने अस्लाक 
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2 23५७४ हैः (३७४ ढ 















जो आये ग़मज़दा मुझ 
कहूँ उस पर निगाह लुह 








पास नागाह पल 
4 । कर्म ५ न १ ८.८ १८ 49.0+ 
बे )>-०<..७६४ ०.४. 

दुआ माँगो ऐ कन्दे सुम सुबहो शाम 
स्गजाने हे मे रे भाव र कार पूर 
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ऐ बन्दे सो रहे हो शयों उटो जाग 
जिसे चाहूँ उसे वश ख्लासी 



























































नज़र को ८ न करना 
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ऐसा कौन स्पिल्कत में करम्हार 
में कादिर हूँ बड़ी कुदरत हे मेरी 



































बड़ा मत्तार हूँ में आलिमुलगेब 
आगर चाहते हो रपूबी या इबादी 


हर 


करो तुम याद हर दम रोजे मीसाक 
मेरी रहमत जो है साविक गज़ब पर 
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आया है जा मे मुझ सा कोई सत्तार 
में बर्तहार हेँ जिन्‍नों बशार का 


<30% १६०४४८ 


८ री 
बरुश डालूँ करोड़ों मैं गुनाहों 
ने कोई भर सके उस जाए पर दम 














किसने देखी है ऐसी आली दर्गाह जज 9९ 9 2 ५» ० (2७ & हर 48. 
> ; कहो दे कौन जग में मुझ जैसा शाह '+ ( 9) १६४५ | 2००२७ ०२) >2| ० 40, हट 
हैं लारो नाम मेरे हूँ बक अल्लाह है ते अहमियत मु को ने हो! (3 ए: (&9 ६ | ८, 


दआए (70) 

3 न मुर्यानी 
स्ण्ज अदद बरुश जरो-सीम म 

ये कहता हूँ हर्फ अज राहें तफ्हीम 





















४ दर ताजीम 
मै हूँ वह्हाब मेरा लुत््फ है आप 
_2.<.2 आ 58 न्यू छ् / 9० १३ ..... 
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ऐ बन्दे फर तू मुझ से 
नही मिरी मिस्‍्ल दोनों जहाँ आ 
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ऐ बच्दे सौफ मेरा रण तू दिलमा 
फरम मेरा है सारी राल्क पर आम 








ई हि. (22४ ४६४77] ल्‍ 
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उम्मी मे पाएगा इज्जत बढ़ाई 
कुबीला में मुझे ला बाप न भाई 


फर्न सब सारिसियाँ तेरी में आसोँ 
अबस ररता है क्‍यों स्ातिर परेशों 
































में सारी राल्क को देता हूँ इताम 
मेरे मोहताज हैं सद रस और आम 


गड़े मुझ शाह के हर मुल्क झन्‍्डे 
न हो तुम चार ऑय्यों साथ अंधे 






















बख्याना निमतो का है मेरा काम 
मेरी रौरात है जारी हमेशा 
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कैकी री के 
' हैँ अल्लाह सब मेरे है बन्दे 
मेरे द्वार बिन तुम कहीं न जाओ 
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मेरा है नाम सब नामों से बर्तर 
में हूँ रहमाँ सब को बसस्‍्पशता हूँ 


(25 ८9१५०.“ ? 35 ्र। ६ 
/25०(:८९५ ४५८४४ 
मिला दूँ मुहई को स्ाक दर खाक में अच्लाह है मिस्ल 

ः ; नलाह बेमिस्ल हूँ मिसल से पाक 
मेरे महरूम हैं ये अर्जो-अफ्ताक में हूँ हफिम चलाऊँ हुक्‍्म सब पर 


3३५ ४ /५. ब) अर का ६ 
389002400 | ५०५53: 
अगर हैं हाजिरों या गादयां है पे 
हट । सब सुल्तान मेरे नाइयाँ है 
अगर्चे अपने घर के प्ाहिबाँ है मेरी दाह मे जारुब कश है 
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ग्क्के ग 222७ रह भर ०५) (६ 
०2 ४५०७ ००००४ 
मुझे लाइफ हैं सब ओसाफ बेहतर 
गदा कोनोँ ओर श्ञाहों को अफ्सर 
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(7) सुर्याती 


तभी उड़ जाऐँ सब जगल नदी नाओ फ्‌ता की जब सल्क ऊपर चले जाओ 


ओर इत गाफितों को कोई सम्भाओ रहे बाकी हमारी बादश्याही 
(324 79४४ कं ५२०० ] रे द्रा। 70 9 (५9 (६ 
)र्ट्र 2५ 3५२०० ०५ ०४४० ५००८७८४ ८०५०४! 
बफाए अहद मेरा फेल है खूब शताबी तालिबों फो दूँ में मत्लूब 
यही लौहों कलम में सब है मक्तूब मेरे औस्ताफ जो तुमको सुतादे 
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है मेरे हुक्म से तकदीमों ताखीर किया हूँ खल्फ की में आप तकदीर 
करूँ यक आन में ईजादों तग्यीर अर्श से फर्श तक मेरा हुक्म हे 
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मे रब्बुल आतमीं हूँ जुल्म से दुर 
सदा मज्लूम की सुतता हूँ फरयाद 


थ्र्ण 9 ६ “ज (9४% के आप त (६ कई 577] जल ल्‍ा 
354 9४५४५:%८-५ 
करों मैं जालिमों को रवारो रजूर 
गरीबी आजिजी हे मुझको मन्जूर 


मुहम्मद मुस्तफा है जात के नूर 
किया उनके सब ये सब नूर 


हज 2 करी ह. 5५ ३ 0 का 
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मुहम्मद मुस्तफा रोजे क्रियामत 
बही महबूव मेरे थे शुबह व राक 


नहीं यक आन वे मुझ करीब त्ते दूर 
मैं नाजिर हूँ वही मेरे है मन्‍्जूर 


है, ०५ ्त कक टी 
(५५००४९३००४००३>फेक! 


५ 
करेगे जुम्ता आलम वी शिफाअत 
फरूगा उस्तको राजी ये निहायत 


अस्नाद दुआ सुर्यानी 


हमेशा जो कोई इसको पढ़ेगा अमन में वह सदा हक की रहेगा 
नसीबा बरत व दौलत पर रहेगा 


विर्द कोई चहल दिन इसको करेंगा 





बला से छूट कर वह पाक होते 


द्आ उसी कैती रद को ने जावे ने फिक्ती का बड़ कभी मोहताज होये 





फातिहा का (।72) 


हि का तरीका 


वह चीज जो हलाल माल से हो, फल, मिठाई और 
खाने पर फातिहा दी जाती है और कब्रिस्तान या किसी मजार 
पर कब्र वाले के सामने इस तरह खड़े होकर फातिहा पढ़ें कि 
आपकी पीठ किब्ला की तरफ हो । 


नेरीका 













एक बार 
आह पदक. ३००५ बी नही, 
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त्तरीका 


तीन बार 
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फातिहा का 
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इसके बाद रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करे 
दोनों हाथ आसमान की तःफ इतने ऊँचे हों कि कांधों से ऊपर न 
होने पाएँ और ख़ुदा बन्दे क़ुदुदूस की बारगाह में अर्ज करे, 
कि यह जो कुछ मैंने तिलावत की और यह जो कछ 
शीरीनी वगैरा है यह सब तेरे ही लिए है इसको कबूल फरमा 
और इसका सवाब हुज़ूर मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु त्आला अनैहि 
। सल्लम की बारगाह में पहुँचा और आप के वसीलए जलीला मे 
इसका सवाब तमाम नबियों, रसूलों, असहावे किराम, अहलेबैत, 
तमाम औलिया-ए-उम्मत रिजवानुल्लाहि त्आला अलैहिम 
अजमइन और वाल कर इसका सवाब फलाँ शस्स को (उनका 
श ले) और तमाम मोमिन मर्द और औरतों को पहुँचे । फातिश 
बाद दोनों हाथों को फेर 
द दोनों हाथों को अपने मुँह पर फेर लेना चाहिए। 








मसाइल 


अदीके के (77) 







क कै 
*९* अकीका *#* 


हदीस :- हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया 
तड़के की तरफ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ से एक । यह 
कोई जरूरी नहीं कि किसी एक की तरफ से नर हो या मादा। 
(अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई) 
हदीस :- रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने हज़रत 
इपामें हसन रजि० की तरफ से अकीके में एक बकरी जिबह की 
और फरमाया कि ऐ फातिमा! इसका सर मुंडा दो और बालों के 
वजन के बराबर चाँदी सदुका कर दो। (तिर्मिजी ) 
हदीस:- हज़रत इमाम हसन (रज़ि०) पैदा हुए तो हुज़्र 
सल्लललाहु अलैहि व सल्‍लम ने उनके कान में वही अज़ान दी जो 
नमाज के लिए कही जाती है। (अबू दाऊद, तिर्मिजी ) 


मसाइले फिक्हिय्या 

बच्चे की पैदाइश के सातवें दिन अकीका किया जाए। सर 
मुंवाया जाए और बालों के वजन के बराबर सोना या चाँदी 
स़दका कर दी जाए। उसी दिन बच्चे का अच्छा सा नाम रखा 
जाए। फौरी तौर पर मुहम्मद नाम रखना अफ्जल है। अकीके ह-॥ 
कोई शरीअत के खिलाफ बेहूदा रस्म न की जाए। अकीके के 
जानवर में कुर्बाती के जानवर की शराइत का होना जरूरी है। 
एक गाय में सात अकीके हो सकते हैं। क़ुर्याती की गाय में अकीके 
का हिस्सा हो सकता है। अकीका का गोशत फकीरों और 




























न की (782 हि 
मुह्ताजों में भी बाँटना चाहिए। लोगों में यह बहुत मशहूर है 
अकीके का गोशत बच्चे के माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी कं 
खाएँ, यह बिल्कुल ग़लत है। शरीअत में इस का कोई सबूत 
है। (बहारे शरीअत ै 


[दुआए अकीका | 


“विस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर” कह कर ज़िबह करें उसके 
बाद यह दुआ पढ़ए :- 


लड़के के लिए दआ 
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2 पड़ी जन्वी जा शाप्र लिया जाय। 
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(79) दुरूदे ताज 





हे व ख्वास 
रे ताज 
दुरूदे ताज 


ख्वास इस दुरूद शरीफ के बहुत ज्यादा हैं यहाँ उन सबको 
बयान करना बहुत मुश्किल है। “८ 2...2022५262559।: 

यहाँ थौड़ा सा बयान होता है। उन ख़्वास में से अच्छी 
बात यह है कि अगर कोई शस्स दिल व जान से ऑहजरत्त 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की जियारत की ख्वाहिश रखता हो 
तो महीने की 43, 44 और 4१5 तारीख में जुमा की रात को 
इशा की नमाज पढ़ कर, साफ व पाक कपड़े पहन कर, बावुज़्‌ 
होकर किब्ले की तरफ मुँह करके 470 बार इस दुरूद शरीफ व 
मुकर्रम को पढ़ कर सो रहे। ग्यारह रातें इसी तरह पढ़े, 
इन्शाअल्लाह तआला शर्फ जियारत बाबरकत सरवरे आलम 
सल्लललाहु अलैहि व सल्‍लम से मुशर्रफ होगा और के की सफाई 
के लिए हर दिन सुबह की नमाज़ के बाद सात बार और असर 
की नमाज के बाद तीन बार और इशा की नमाज के बाद तीन 
बार विर्द रखे, और जिन, भूत, आसेब, जादू, चेचक और जो भी 
बीमारी इसके अलावा हों, ग्यारह बार पढ़ कर फूँक लें, और रोजी 
शी तंगी दूर करने के लिए सात बार सुबह की नमाज के बाद 
हमेशा वज़ीफा रखे और वचाँझ औरत के लिए 2१ खजूरों पर 
गत-मात्त बार फूँके ओर हर दिस एक राजूर उसको खिलाएँ फिर 
यारी से पाक होने और गूसल के बाद उससे हमविस्तरी करे, 





































दुरूदे (480)2 कट 
री के फज्ल से नेक औलाद पैदा होगी और अगर हामिला को 
कुछ तकलीफ हो तो सात दिन तक सात बार बराबर पानी पर 
दम करके पिलावे। 
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(अस्नाद दुरूदे तुनज्जीना) दुरूदे तुनज्जीना 


“मनाहिजुल मुहसनात शरह दलाइलुल खैरात” नामी 
किताब में लिखा है कि इब्ने फाकिहानी ने अपनी किताब “'फज्रे 
मुनीर” में तहरीर किया है कि एक बुज़ुर्ग शैख सालेह मूसा 
नाबीना थे उन्हों ने अपना किस्सा मुझसे बयान किया कि एक 
जहाज डूबने लगा, मैं उसमें था, उस वक़्त मुझको ऊँघ सी मालूम 
हुई उसी हालत में जनाब फररे मौजूदात हज़रत रिसालत मआद्र 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझको यह दुरूद सिखाया कि 
हज़ार बार इस को जहाज़ वाले पढ़ें, अभी 300 सौ पर भी नहीं 
पहुँचे थे कि जहाज़ डूबने से बच गया और किनारे पर पहुँच गया 
वह दुरूदे निजात यह है :- 


दरूदे तनज्जीना 
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(83) माही 





एक दिन नवी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलेहि व आलिष्ठी ब 
पत्लम मदीना मुनव्यरा की मस्जिद में बेठे हुए थे कि एक देहाती 
आया और एक ढका हुआ तबाक नवी-ए-करीम सल्ललल्‍्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम के सामने रख दिया, हुज़्र नवी ए-करीम (सल्ल०) ने 
पूछा कि इसमें क्या है? देहाती ने जवाब दिया या रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम तीन दिन से में इस मछली को पका 
रहा हूँ लेकिन यह पकती नहीं, इसको आग का असर नहीं होता 
अब मैं इसको आप के पास लाया हूँ, आप (सल्ल०) इसको अच्छी 
तरह जान सकते हैं। 

हज़रत (सल्ल०) ने उस मछली से पूछा, वह खुदा के हुवम 
| से बोलने लगी, मछली ने कहा कि या रसूलललाह (सलल्‍ल०) एफ 
दिन मैं पानी में खड़ी थी, एक शख्स इस दुरूद शरीफ को पढ़ रहा 
वा कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में पहुँची और मैंने कुछ नहीं 
किया, ऑहज़रत सलल्‍लल्लाहु अतैहि व आलिठही व सल्‍लम ने मछली 
को हुक्म दिया कि सुना, मछली ने दुरूद शरीफ सुना दिया, 
हजेरत सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्‍लम ने फरमाया ऐ 
अली! इस दुरूद शरीफ को लिख लो ओर लोगों को सिखा दो 
इन्शाअल्लाह दोजख की आग उसपर हराम हो जाएगी, दुरूद 
शरीफ मुबारक यह है :- 



















दुल्दे भाही 
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दुरूद शरीफ पढ़ने के वेशुमार फजाइल कुरआने करीम और 
तबवी-ए- करीम (सल्ला०) की हदीसों से सावित हैं। क्र आने 
करीम की नीचे लिखी आयते करीमा से दुरूद शरीफ पढ़ने की 
ताकीद मालूम होगी :- 
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तर्जुमा:- बेशक अल्लाह और उस के फरिशिते हजरत 
नवी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर सलात भेजते हैं, 
ऐ मुसलमानों ! तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। 

मतलब यह है कि पहले तो अल्लाह तआला ने अपनी 
सलात से आप (सल्ल०) की फज़ीलत बयान की फिर फरिण्तों की 
सलात से मुसलमानों को दुरूद और सलाम के पढ़ने का हुक्म 
दिया। अल्लाह तआला की सलात का मतलब है दुआ, और 
मुसलमानों पर इस हुक्म से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
पर दुरूद भेजना फर्ज किया। जहाँ कहीं भी हजरत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के मुबारक और पाक नाम का जिक़ किया जाए 
तो मुसलमानों पर दुरूद शरीफ पठना जरूरी हो जाता है, अक्सर 
आलिमों का यही कहना है कि जो मुसलमान चाहे मर्द हो या 
औरत इस पाक दुरूद को ताजीम और एहतिराम और सच्चे 
पकीन के साथ पढ़ेगा, अल्लाह तआला के फज्ल व करम से उसकी 
के दीनी, उरूरवी और दुनियावी जहूरतें और मतलब पूरे 
होगे। 


(अल अहजाब, 56 ) 


208 ञ््ू ण्पु है | 
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फूज़ाइल व अस्नाद दुरूदे मुक॒दस | 


अस्नाद व फज़ाइल (86) दुरूदे मकर 
इस दुरूदे मुकदस के पढ़ने का तरीका यह है कि खूब द्यि 
लगा कर अल्लाह तआला के लिए वुज़ू करे, पाक और साफ कपरे 
ख़ुशबू लगा कर पहने उसके बाद मस्जिद या किसी दूसरी पाक 
और साफ जगह में ग्यारह बार दुरूदे मुकद्स किव्ला की तरफ 
मुँह करके बैठे और दिल के लगाव के साथ पढ़े और इसका सवाब 
सरवरे काइनात फरूरे मौजूदात सरवरे आलाम सब्यिदुल अंबिया 
रसूले लुदा हज़रत अहमदे मुज्तवा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम की रूहे अवदस को बरूणे, उसके बाद जो नेक 
दुआ हो अल्लाह जबारक व तआला से मांगे, अल्लाह के पज्ल से 
उसकी दुआ अल्लाह त्तआला की बारगाह में मवयल होगी। 






हद (87) 
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(दुरूदे मुकदस पढ़ने से पहले तीन बार बरिस्मिललाह के साथ 
इसे पढ़ें उसके बाद दुरूदे मुझ़॒दस पढ़ें) 
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अस्नाद दुरूदे अकबर 


वजाहत:- अगर मदीना मुनव्वरा की जियारत नसीद्र हो लो 
अकबर को हुज़ूर सलल्‍लललाहु अलैहि व सल्‍लम के रौजए 
अतहर के सामने जरूर पढ़ए। दुरूदे अकबर में जितने अलकाब व 
आदाब और तफसील से हुज़्र सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश किया गया है 
उत्तता सही लुत्फ रौज़ण अतहर की जालियों के सामने पढ़ने से 
होगा और सलात व सलाम पेश करने वाले का मुनासिब वक्‍त 
बाणाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में लगेगा, 
साप्त बात यह है कि मदीना मुनव्बरा में एक नेकी का सवाब 































पचास हजार नेकियों के बराबर मिलता है तो वहाँ इस दुरूदे 
अकबर का पढ़ना कितने ज्यादा सवाब का बाइस होगा। 
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है की के जरा १ 


१] | 
अल्लाह कोई काम भी आगान नहीं लिया इसके जिस 7 है 


पथरीली (जमीनो) को भी तो 





कोई काम दुशवार हो जाए (या किसी परेशानी की .. 





व ज पसे नअते रघपूले मुस्तफा 


सिदक दिल से अपने अपने माोमिनों 


वाद हम्दे खालिके अर्जो समा 
पे अस्नादे दुरूदे अकबर सुनो 
तिदक से अपने अगर कोई पढ़े 


पानी रहमत से हरएक दिल किर्दिगार 














रहमते यज्दां का वह मौरिद बने 
देखे उस को तीन सो ओर साठ बार 


दानए याकूत से फौशक बे 

















और जन्नत में भी उस के वासते 











इस जहाँ में ही रहे उस का मा 


ये दुआ दिल से पढ़ेगा अपने जो 


'चात्र में जब तक न देरों बह मकाम 
हे रिवायत इस तरह ऐ नेक स़्ू 
तेग तो 

3 तो हुकमे हक से जितने हैं मुलक 


तुस्; अहमद 
पुग्वते अहमद पे जा जा कर तमाम 














बर जमीनो कोहों सहरा वे फलक 









मुज्दा इस का जल्द क्रो ला काम 





अल्नाद 


यानी उम्मत से फुलों इब्ले फुलोँ 
शाद हो बोलेंगे तब आली 'बकार 
और सुनिये मोमिताने खुश सियर 
गर किसी मोमिन को हो ये आर्ज 
जुमा या शंब्रे को वह बादे इशा 
इसकी चरकत से जरूरी ऐ हवीब 
और बशारत उनसे यह उसको मिले 


ड्स खशारत से दिल उसका शाद हो 

















और जब रिह्लत करें वह नेक्र नाम 





उस जनाजे के वह हों आकर शरीक 
फिर पहलनावें उसको जेवर ख़ुल्द के 
वाद अजों ता हश्न उसकी शोर पर 







और हक के लुत्फ से ऐ नेक नाम 






है लिखा गर मर्ज होते ने भला 







सिदक से इसकों पढ़ेगा जो मदाम 
खासियत जिनती है इस में ऐ मियाँ 


अच्गर्ज जिस बान का चाहों कुशूद 






जिस कदर पुरुतता अकीदा होवेगा 
है अकीदे पर बिना आमाल की 






(498) दुश्दे 


- यानी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व मल्‍्लम 


नम पे भेजा ये दुरूदे थे कस 
है विला शुबह मेरा वह दोस्त दर 
इस दुआ का है ये अजूबा अप 
मुस्तफा का स्थवाव में दीदार हे 
पढ़के दो रक॒अत पढ़े फिर यह दझा 
3 
ख्वाब में दीदारे हजरत हो नीय 
खुल्द में नअूमार हक जो जो मिने 
दामे फिकरों गम से खस आजाद हो 
रहमते हक के फरिश्ते ला कलाम 


अज रजाए किर्दगारे ला 


हो मुजाविर एक फरिश्ता खुशसियर 


नूर बरसे ऊत्र पर उमर की मदाम . 


इसके पढ़ने से शिफा बरपशे सुद्दा , 


फज्ले हक से उरापे दाजर् हों हराम 


होवे माहिर से वहसव क्‍यों कर यर्या 


सिदक दिल से लब पढो लुम ये दुहद 


घारीक | 


और रहें ता दफन बालें पर सखे | 








फायदा भी उतता हार्सिल हींवरगी 
| 
है कसौटी जाँच और पड़ताल की 
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.. (24) हफ्त हैकल 


 अस्नाद हफ्त हैकल | हफ्त हैकल 


हमद व सलात के दाद मालूम हो कि इस हफ्त हैकल 
शरीफ में आयाते कलामे इलाही त्तआला शानुह्‌ हैं, जिस तरह 
तमाम आसमानी व जमीनी मस्लूकात हजरते ज़ुल्जनललाल की 
हकीकत तक पहुँचने में आजिज और नाकाम हैं और हक 
(अल्लाह) की तारीफ के अदा करने से कासिर हैं इसी तरह उस 
के कलामे मुक॒द्स के कमालात बयान करने और उसकी तारीफ 

५६] ४) रँ 9 ] > 2 ् लगा | 
करने से हैरान 2) । ४४ 9» -4९४”८ का कलाम 
तमाम बयानों का बादशाह होता है” इसलिए शहंशाहे हकीकी 
जहल जलालुहू के कलामे पाक की क्‍या कोई तारीफ कर सकता है, 



























ज इश्के ना तमामे मा जमाले यार मुस्तगनीस्त 

जब आबो रंगो खालो खत चे हाजत रुऐ जेबा रा 

लम्बे चौड़े अस्नाद पढ़ कर किसी वजीफे का मोतकिद होना 

और इसके अलावा अगर इस्तिसार के तौर पर कुछ थोड़ा सा 

बयान हो तो कुछ थोडा बहुत भी अकीदतमन्द न बनना के की 

कम्जोरी की पहचान है। मज़बूत ईमान और अच्छी अकीदत तो 

यह है कि जहाँ कलामे हजरते बारी सुना वहीं महबूवे अजली के 

जोशे मुहब्बत में अस्नाद और गेरे अस्नाद से अलग हट कर सिर्फ 

माशूके हकीकी की ख़ुशी की चाहत में ऐसी चीज़ों का पढ़ना या 
पढाना बहुत बड़ी कामयाबी समझे, जनाबे बारी का इरशाद है :- 

222902८52$2/8 





(242) हक 
५ मुरादे रौश स्वाही तर्क गीर अज्ञ वस्ले मा ५ 
दर मुरा ख़्वाही रिहा कुन इर्त्तियारे लैश रु 
तअज्जुब की बात तो यह है कि ऐसे मुकददस वजीफों हा 
तारीफ में झूठे अस्ताद क्यों बयान किए जाते हैं _ | 
हाजते मुशातह नेस्त रूए दिले अगम रा 
रास कर फरले मौज़ूदात, रहमते आलमियाँ महवूबे खुदा 
सल्लललाहु अलैहि व आलिही व सल्‍लम से झूठी रिवायतों को 
मंसूबर करना कितनी सा इन्साफी है? आम हालात में झूठ बोलने 
पर लानत की वईद कुरआन मजीद में वारिद हुई है, अल्लाह 


तआला का इरशाद है :- (2 के ६६ ८2 ४ ४६ । | (2 2५ 
तर | 5 ह/ैगीट2 ९ 


? हि २] हर ९: है-७ १.) कम 2] ८ 
20५५2 ००१००००११०३०० ०४ ८५०४४ दम 
“यानी पस अफ्सोस है उन लोगों के लिए कि जो लिखते है 
किताब अपने हाथों से फिर कहते हैं कि यह अल्लाह ने भेजा है।' 
(सूरए बक्रा-79) 


जंसलाद 























एफ और जगह पर अल्लाह तआला ने फरमाया :- 


“अल्लाह तआला की लानत हो झूठ बोलने वालों पर 
(सूरए आले इम्रान-64) 

कक और जुगह पर अल्लाह तुआला ने 440 22० मा 
5८५००४४-४५४४०८५०४००::७ 
“ ब्रेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं, (वि) कभी अपनी 

मुराद को न पहुँचेंगे। (सूरए यूनुस-69) 
“जामे समीर” में हज़रत इमाम जलालुद्दीत सुयोती (रह०) 

ने ये हदीसें रिवायत की हैं :- 

(5&५4५24% 20264 22250... 
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'क़रमाया हज़रत रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने 
जिसने जान-बूझ कर झूठी बात मेरी तरफ मंसूब की, पस वह भी 


खो में का एक झूठा है।” 
४ और फरमाया हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 


हल्लम ते 7 ग 2:28 ८8 25४८ मर 
| 80454 ४:४8५20%:72८6/<)४ 


/ कि जो जान-बूंआ कर मुझपर झूठ गढ़े उसको चाहिए कि 


' पपनां ठिकाना जहननम में बना ले 
एक और जगह पर हजरत रमूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 


। मल्लम ने फरमाया ह्च 


| तौफीक मांगते रहो ._ 





| 











(__ दहला तफावुत 
पल डर 


करोड़ वगैरा क्या चीज है बल्कि वेशुमार 
'बफतें मिलेंगी, अल्लाह से मुहब्बत और इश्क करने वाले हर काम 
में उसी की ख़ुशनूदी और रजा के ख्वाहाँ रहते हैं और कम 
हिम्मत, पस्त हौसले वाले अपनी कमज़ोर इबादत का सवाब यानी 
बदला चाहते हैं। यह मजदूरों की आदत 
और ही चीज है। दोस्तों को अपने दोस्त का जिंक और हुक्म 
मानने में अपने दोस्त की रजामन्दी ही मतलूब होती हि ड 


४॥. 25८ 5082४7८ 2 20 4 4 0४४ ४ 
2938397292/<8%2450०2:2005252% 
“ जो मुझ पर झूठ गढ़े बह दोजसी है।' 
मतलब यह है कि जब ऐसी सरुत्त बईद हुज़ूर अलैहिस्सलाम 
|; हु का बहत पल कर फेंदम रखना वा हि 
'की तरफ से वारिद हों तो बहुत संमल कर कदम रखना चाहए 
ऐसी तुकबंदियों पर भरोसा न करना चाहिए, बल्कि कामिल यकीन 


तौफीक अजीज अस्त वहर क्रम न दहद 


आग सच्चे यकीन के साथ एक कलिमा भी इन कलिमाते 
मवारक का पढ़ोगे तो सत्तर हजार और सत्तर लाख 


और | 
" सत्तर | 
४ और अनगिनत नेकियाँ व । 


डर मह्ल्यत दाठ 
है। महत्त तो कुछ 


| 


रह आजा तर अज़ कुजास्त ता बकुजा 
>_>>््््ख्नसससस्सौौौ् 
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है वजह है कि ख़ुदा के खास बन्दों की एक सॉभ 
लोगों की हजारों साल की इबादत से बहुत ज्यादा अफजल 
है, उनका सोता गाफिल के तहज्जुद से बेहतर है। जब यह 
होगया तो अब पूरे यकीन के साथ इस हफ्त हैकल को हर रिम 
पढ़ा करो जिस मतलब और मकसद के लिए पढोगे 





मुतवज्जह रसोगे उतने ही ज्यादा फायदे हासिल होते जाएंगे। 
दिल आरा मीं कि दारी दिल दरो-बन्द 


वगर चश्मे अज हमा आल फरो-बन्द 
खुदा सब को तौफीक अता करे। वसल्लल्लाहु तआला अता 
खैरि सल्किही मुहम्मदिब्व आलिही व सहबिही व सल्लम | 


७७ 
कक 


पहला हैकल 
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अल्लाह : 
तआला के फज्ल से बेडा पार होगा, जितना ही अपने दिलेक, 


अल्लाह त्तआला के अलावा से अलग हो कर सिर्फ ख़ुदा की तरफ 
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अस्नाद (252) 


3 ब्आते अशर 





(अस्नाद मुसब्बआते अशर | मुसब्बआते अशर 


यह वे दस चीजें हैं जो हजरत खिज़र (अलैहि०) ने जनाब 
रसूले खुदा सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही व सलल्‍लम से सीख कर 
इबराहीम तैमी (रह०) फो सिखाई और फरमाया कि इसकी 
बरकत से ख्वाब में रसूले खुदा सललल्लाहु अलैहि व सललम की 
जियारत होगी तब हज़रत से इसकी फजीलत मालूम कर लेना, 
चुनाँचे उन्हें जियारत नसीब हुई ओर बहिश्त में हज़रत ने भेवा 
खिलाया और इसके फजाइल बयान फरमाए, जब इबराहीम त्तैमी 
(रह० ) ज़्वाब से वेदार हुए, तो उन्होंने लम्बे वक्त तक खाना न 
खाया, उन्हीं से मशाइखे इज़ाम को यह दौलत पहुँची, बुजुर्गाने 
दीन का यह विर्द है। इसके फज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं अगर कुछ 
देखने हों तो किताव “इह्याउल उलूम” की पहली जिल्द, दसवें 
वाब की पहली फसल में देखा जा सकता है, यहाँ बयान करने का 
मौका नहीं है। 

“मुसत्यआते अशर” के पढ़ने का तरीका यह है कि हर 
दिन सुबह को सूरज निकलने और जमीन पर फैलने से पहले ओर 
शाम को सूरज गुरूब हाने से पहले वुज़ू करके “सूरए अल्हमद 
सात वार, 'कुलअऊजु विरव्बिन्नास” सात बार, 'कल्‌अऊजु 
विरव्विलू फलक”'' सात बार, कुल्‌हुवल्लाह'” सात बार 

कुलवाअय्युहल्‌ फाफिरून'' सात बार '' आयतल्कुर्ससी ” सात बार 


हु 2949) ९८०)४७॥ ८)५) १८०० ८८:2.॥४ 4३४ ८) 5.2. सात बार 
(००५००) 2०! ५30 2४) 92० ) 53४६ ० (2८ १ 
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ने लिआनते अशर 
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0०-५०) 38 £) 
और हर बार 400 बार आयतल कुर्सी को बिस्मिल्लाह के साथ 
पढ़े ओर नागा न करे । 


हा (254) आजम 





अल-हम्दु लिल्लाहि रब््बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु 
अला रसूलिही मुहम्मदिव्व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। 

हमद व नअत के बाद अहकुरुल इबाद गुलाम नबी खां इब्ने 
हाजी महमूद खाँ मरहूम व मगफूर मुसलमान भाइयों की खिदमत 
में अर्ज करता है कि एक दिन मादने शफ्कत व इत्तिहाद, मख्जने 
मवद्तत व बदादे सालिके मसलके सिदुकू व सदाद जनाब मुनशी 
ख़ुदा दाद साहब ने फरमाया कि अस्माए हुसना बारी तआला के 
जितने हैं उनके स्वात अगर आप उर्दू जबान में तर्ज़मा कर दीजए 
तो मुमकिन है कि खास व आम उसके फायदों से महरूम न रहें, 
इसलिए इस आजिज ने इस रिसाले का तर्जमा किया और इसका 
नाम 'इलाजुल आजम” रखा। अब इस रिसाले से फायदा उठाने 
वालों से यह आजिज भी उम्मीदे कवी रखता है कि इस कम्तरीन 
को अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। मालूम होना चाहिए कि 
तमाम अस्माए हसता को एक बड़ी खासियत हदीस शरीफ के 


मुत्ताविक यह है कि जो शख्स इनको पढ़ा करे वह जन्नत में 
दाखिल हो। ह 


तिस्मिल्लाहिईहमानिरहीम ५50 505९ 25, 


इस नाम फो या हि इस्म (या हू) को जो फोई हर दिन हजार 


सार पर सर यकीन ताला न हू, 
को के तल का दिल 00 वार ये हर है न जाला होवे । ४ »5ट्ा। 9 9) । ८ ६:6९॥ 
| शस्स हर दिन 400 बार 
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र पढ़े, गफलत व फरामोशी 









द्रव (255) आजम 


रा दिल से जाती रहे। ८» >2॥2.% ५७. इस नाम को 
जो शख्स हर दिन एक 4090 बार पढ़े तमाम आलम उसपर 
प्रेहबान होवे। <५.०७ इस नाम को जो कोई हर दिन 
दोपेहर ढले 400 बार पढ़े तो भूल-चक उसके दिल से जावे और 


» गे2 >39२7;, 5 


दिल उत्तका पाक होवे।_»9०४४ >>» ८ ()34&|ऑ इस नाम 
को जो कोई रोटी के ऊपर लिख कर खाया करे उस शस्स में 
फरिश्तों की सिफत पैदा होवे। 20) इस नाम को जो 
कोई वीमारी से अच्छा होने के लिए हर दिन १400 बार पढ़े 
अल्लाह ने चाहा तो बीमार जल्द आराम पावे | (22४) 

इस नाम को जो कोई पढ़ा करे या अपने पास रखे तो उसके घर 
व बाहर की दौलत अल्लाह . की हिफाजत में रहे और 
उसपर कभी भी शैतान काबू न पवे। (2४४६४ |. इस नाम 
को जो कोई हर दिन पढ़ा करे उसके जाहिर व बातिन में नूर पैदा 
हेवे। ४0 इस नाम को जो कोई 40 दिन सुबह की 
नमाज के बाद 44 बार पढ़ा करे तो दुनिया व आखिरत में फिसी 
का मुहृताज न होगा # | इस नाम को जो कोई मुसब्बआते 
अशर”के बाद 24 बार पढ़ा करे तो किसी जालिम के पंजे में न 
फी। . ४) इस नाम को जो कोई जपनी बीवी से 
हमविस्तरी करने से पहले 40 चार पढे और उसके बाद हमब्रिस्तरी 
करे तो हक तआला उसे नेक औलाद अता करे। (४ इस 
नाम को जो कोई रात के वक्‍त जब सत्र लोग सो जाएँ खूब पढ़ा 
करे त्तो हक लआला फरिश्ते को हम करें कि कियागत्त तक तू 
इवादत किया कर ताकि उस शरस फे नाम इस का सवाब लिखा 
जवे। (| .. हंस नाम को जो कोई हर दिन सात बार 
पढ़े, अल्लाह ने चाहा तो उमे ह5न्न का ऋजाब् न होशा बल्कि 



















(256) आजम | जझार्ज॑व (257) आजस 
उत्की लाश कन्न से फरिश्ते उठा ले जावें।. «४ इत हा जो कोई 40 दिन तक हर दिन रोटी के 40 टकज़ पर प्र 
नाम की खासियत यह है कि जो औरत बाँझ हो ओर उसको और खाया करे तो भूक के अज़ाब से निजात पावे। ।4 00६ 
हमल न ठहरता हो तो उसे चाहिए कि वह सात दिन रोजा रखे इस्त नाम को जो कोई सुबह के वक्त हाथ उठाकर दस यार पढ़े 
और इफ्तार के वक्‍त 24 बार इस नाम को पढ़ कर पानी पर दम और अपना हाथ मुंह पर फेर ले तो वह कभी किसी का मोहताज 
करे और उसी पानी से इफ्तार करे, अल्लाह ने चाहा तो सात नहों। (_9)& इस नाम को जो कोई सात हजार बार 
दिन न गुजरने पाएँ कि उसे हमल ठहर जावे ओर नेक लड़का पढ़े, दुश्मनों के पौफ से निजात पावे।. 92 इस नाम 
पैदा होवे। 2६% इस नाम को जो कोई जुमा की नमाज जो कोई दिन को या रात को सोते वक्‍त 400 वार पढ़े हक 
के बाद इन अलफाज़ के साथ 400 बार पढे कि ४). ६८८ तआला उसे तमाम आफतों ओर मुमीबतों से दर रखे और वह 
(393८2, वह शख्स मग्फूरों और मक्‍बूलों के गिरोह में दाखिल शस्स लोगों में इज्जत की निगाह से देखा जावे। रो । 
होवे। 45% | इस नाम को जो कोई खूब पढ़ा करे, दुनिया इस्त नाम को जो कोई जुमा या सनीचर की रात को मग्रित्र की 
की मुहब्बत उतके दिल से जाती रहे, दिल पाक हो । (५9 नमाज़ के वाद 44 बार पढ़े तो लोगों में महवूत्र ओर इज्जत 
इस नाम को जो कोई नमाजे चाश्त (जो दोपहर ढलने से पहले वाला होवे ! (0४) | जो शस्स किसी जाथिर और जालिम 
पढ़ी जाती है) के वाद सजदे में सात बार पढ़े तो उसे ब्रेनयाजी से डर रखता हो तो उसे चाहिए कि 75 बार इस नाम को पढ़ 
हासिल हो और अगर किसी जरूरत के हुसूल के लिए पढ़ना चाहे कर सजदे में जावे और हक तआला से दुआ करे कि या अल्लाह 
तो आधी रात को मकान या मस्जिद के सहन में खुले सर हाथ तू फलाँ शख्स के शर और उत्तकी चुराई से हमें महफूज रख, तो 
उठा कर 400 वार पढ़े अल्लाह ने चाहा तो उसकी जरूरत पूरी अल्लाह ने चाहा वह जालिम उसपर गालिव न होवेगा और 
होगी। (3 इस नाम को जो कोई फजर की नमाज अल्लाह की पनाह में अमन व अमान के साथ रहे। 2०2 
से पहले सुबहे काज़िब (रात का आखिरी हिस्सा) के वक्‍त घर के इस नाम को जो शख्स जुमेरात को नमाजे चाणश्त के वाद 500 
चारों कोनों में 40-40 बार पढ़े अल्लाह ने चाहा तो उस मकान वार पढ़े और पढ़ते वक्त किसी से बात न करे, तो अल्लाह 
में खेर व बरफत उतरेगी। ६80 इस नाम को जो तआला से जो भी दुआ मांगेगा वह कबूल होगी। रत 
कोई सुबह की नमाज़ के बाद सीने पर दोनों हाथ रखकर 70 इस नाम को जो कोई जुमा की सुन्तत और फर्ज के बीच 400 
बार पढ़े तो उसके दिल से कीना-कपट दर हो और तकदीर का | | || बार पढ़े वह अल्लाह तआला की नजरों में बहुत खास होवे। 


सितारा चमके और वह कभी अंधा नहोवे।.. ट्री इ इस ताम को अगर कोर्ड मुश्किल काम सामने आने के वक्त 
नाम को जो कोई खूब पढा करे हक लतआला दी मार्फित उत्तकी परावर पठता रहे तो अल्लाह तआला के फज्ल और रहमत में वह 


नतीब हो और इल्म में कामिल हो। 2७) डुस नॉर्म काम आसान आन 2 ताल तक | | ८) इर ड्स नाम को जो कोई जुमा 
$. 
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(258) 
रा शत्त को बीस टुकड़े रोटियों पर लिख कर ्य तो अन्लाए 
तआला के हुक्म से तमाम मस्तक उसकी तावबेदार हो जावे । 

(प्री इस नाम को वृज्‌ करके 490 वार पढ़ने से दिल 
की जो भी ख्वाहिश हो पूरी होवे और शद्रराहट व होले दिल दर | 
होये और भयानक बीमारी के लिए दवा हैं और चैनिकाही लस्क 
के जल्द निकाह होने के लिए बहुत अचछठा अमल हक >३ 
जो शख्स इस नाम को बराबर पढे, सलफ्म व शतान के शर जे | 









इलाजुलत 













निजात पाचे। ५2] इस साम को अगर पानी पर दम्र कर | 


| या काग़ज़ पर लिख कर धो लेवे और उस पानी को खेत प्र ' 
छिडक देवे, अल्लाह ने चाहा तो खेल खूब फले-फूले ओर आफतो 








थे मुसीबत्ों से महफूज रहे। 5:9५) इस नाम को जो 
| कोई पढ़ा करे वह लोगों में महवूव होवे। 3955७| इस नाम 


| को अगर कागज के टुकड़ों पर लिखे और केसे ही बीमार जो 
| त्तीन दिन तक खिलाए, अल्लाह ने चाहा नो शिफा पाए। 5४58) 
इस नाम को आगर रोजी की तंगी वाला हर दिन 44 बार एढ़ कर 
पानी पर दम्र करें और उस पानी को सीने और ऑट्या मे लगाए ' 
|| तो रोजी मे फराखी हासिल हो और आगर आँत्यो की रोशनी उम्र 
| ह्ा। 





हो गई हो तो उस पानी के इस्तिमाल से बढ जावे।.. >>») 
इस नाम को जो बराबर पढ़ा करें या लिख कर अपने पान रखे 
उसकी इज्जत और बड़ाई लोगों में बढे और दूसरे मतलब भी प्रे 
ट्रता 
अगर वाला जानवर इस न सके और तमाम आफतों से मेहफूल 
रे ५5:32] इस नाम को जो शब्म लिख कर अपने पति | 
| ताबीज करके रखे तो वह पाती में ने डूबे और आग में 7 हि 


|, और भूत-परेत व जिन कौरा के अगर से मेहफूज रहे । 
न मम मी 


बन $++--ल्‍७.३६६७७७ *--७3४०-००००-०००० न 


के -म _. जले कोई 
इस नाम को जो शख्स वबराबत्रर पढे उसे काई 



















(25 32 .. 
रे नाम को अगर सात बार पढ़े और खाली कूजे के अन्दर दम 
ः उसके बाद उस कूज़े में पानी भर कर रखे तो उस पानी में 
यह असर होगा कि उससे थोड़ा सा उस शब्स को जो सफर पर 
जा रहा हो या एक मकान से दूसरे मकान में रहने के लिए जा 
रहा हो या किसी ने उससे बुरा सुलक किया हो या कोई लड़का 
बुरी आदतों में पड़ गया हो पिलावे तो हर तरह की मुसीवतों से 
निजात पाव। <०..5| इस नाम को अगर 70 वार हर 
दिन पढ़ा करें तो चोरों के डर से और पड़ोसी की बुराई से और 
दश्मनों की दुश्मनी से मेहफ़ूज़ रहे। ४925. इस 
दुआ को जिस मतलब के लिए साल रोज पढ़े, अल्लाह तआला के 
फज्ल से वह मतलब सात दिन के अन्दर पूरा हो ओर जरूरी है 
कि इसको जुमेरात से पढला शुरू करे। (चर ड्स 
नाम को जो शख्स मुश्क व जाफरान से लिख कर खावे नो अपनी 
जमाअत में कदर और इज्जत हो और उस से हर एक डर मेहलूस 
रा | जा इस नाम को जो सोले चकल पढ़ कर सो 
रहे तो वह शख्स दुनिया में मुकर्रम व इज्जत वाला होवे। कहते 
है कि हजरत अली इब्ने अबी तालिव कर्रमल्‍लाहु वजहहू इत्त नाम 
को बराबर पढ़ा करते थे इसलिए उनके नाम के साथ कर्रमल्लाहु 
वज्हू लोग कहने लगे। ट्ट््ा इस नाम को अगर 
कोई शख्स अपनी औलाद और घन-दौलत के आमस-णास पढ़ देवे 
तो वे सव दुश्मनों की दुश्मनी और हर तरह के खतरे व नुक्सान 
से मेहफूज रहेंगे। (2.)| . इस नाम को जो शख्स पड़ा 
करे या अपने पास रखे अल्लाह तआला की हिफाज़त में रहे। 
ल्‍ 829. इस नाम को जो शख्स ज़्यादा से ज्यादा पढे 
। तेवक्‍्कुल और फिलाअत हार्मिल हो | (:2। इस नाम 






























इलाजुल्‌ (260) 
. ै 
क्‍ जो शख्स आधी रात के वक्‍त पढ़ा करे, अल्लाह तआला उच्च 
भेदों का जानने वाला कर दे। 93 ५9 | इस नाम को 
किसी खाने की चीज पर एक हजार और एक बार पढ़ कर उन 
सौतनों या उन लड़ने वालों को जो आपस में मुहब्बत न रखते हों 
मिला देवे तो उल्फत व मुहब्बत ज्यादा हो और एक दूसरे का 
ताबेदार हो। | इस नाम में यह र्यासियत 
है कि आर किसी शख्स को बर्स की बीमारी हो तो उसे चाहिए 
कि अय्यामे बीज (यानी चाँद की 43, 44 और +45 तारीख) के 
रोजे रखे और इफ्तार करते वक्‍त इस नाम को ज्यादा से ज्यादा 
पढ़े अल्लाह ने चाहा तो शिफा मिलेगी और हर एक मतलब के 
लिए बहुत मुफीद है। ७७८) .. इस नाम को जो शस्स 
सोते वक्त अपना हाथ सीने पर रख कर 400 बार पढ़े तो 
अल्लाह तआला के फज्ल से उसका दिल जिन्दा होवे। २० 
इस नाम को आगर सुबह के वक्‍त माथे पर हाथ रख कर 2॥ 
कल पढ़े और मुँह आसमान की तरफ फरे तो इसकी बरकत से 
बेटा ताबेदार और बेटी नेक किरदार व परहेज़गार हो।. ($#४ 
इस नाम की यह खासियत है कि अगर किसी की कोई चीज़ सो 
जाए तो एक काग़ज़ के चारों कोनों में इस नाम को लिरो और 
उस खोई हुई चीज़ का नाम भी उस कागज पर लिखे और आधी 
रात के वक्‍त उस कागज को हाथ में लेकर आगमान की तरफ 
नजर करे, अल्लाह ने चाहा तो सुयह होने से पहले वह चीज मिल 
जावेगी था कोई आकर उस का पता बता जायेगा। 8५६ 
इस नाम को जो शर्स वरावर विर्द करेगा तो बह अल्लाः 
तआला के फज्ल से तूफात और आफास वौरा से मेहफ्त रहेगा। 


५४% जो शस्स दुश्मन से डर रखता हो तो ए। 
272 















(26१) आजम 
हजार और एक गोली आटे की बनावे और हर एक गोली पर एक 
बार इस नाम को पढ़े और उन गोलियों को चिडयों को खिला दे 
और खिलाते वक़्त अपने दिल में दुश्मन की नियत करे, अल्लाह 
के फज्ल से दुश्मन मगलब होवे। 3५०4) अगर लड़का 
दध न पीवे या दूध पिलाने बाली का दध कम होजावे तो इस 
नाम को लिखे और धो कर उसका पानी दाई को पिलावे और 
कछ छाती पर लगाए तो अल्लाह ने चाहा दध ज्यादा हो और 
लड़का भी सुकूत पावे। ()५ | अगर औरत या लौन्डी 
की तबीअत बंद चलनी या हरामकारी की तरफ माइल हो और 
किसी तरह उससे बाज न आवे तो हमविस्तरी से पहले इस नाम 
को बा वुज़ू हो कर, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर उस 
अपनी बदचलन औरत या लोौन्‍्डी से हमबिस्तरी करे, वह नेक 
चलन हो जावे। पथ जिस शख्स को गंदी और 
बुरी बातें बकने की आदत हो तो इस नाम को किसी बर्तन पर 
लिखे और बराबर उसी बर्तन में पानी पिया करे, अल्लाह ने चाहा 
तो बरी बातें बकने की आदत उससे जाती रहेगी और बरे कामों 
के पास भी न जाएगा। (4०-०२) जिसे इब्रादत करने में 
मुस्ती और काहिली होती हो तो उसके लिए जरूरी है कि रात को 
सोते वक्त अपना हाथ सीने पर रख कर सात बार इस नाम को 
पढ़ कर सो रहे, अल्लाह के फजल से नफ्स उस का काबू में रहे 
और इबादत में शौक पैदा हो और अगर क्यामत के अज़ाब का 
डर रखता हो तो हर जुमे की रात इस नाम को एक हज़ार बार 
पढ़ा करे, अल्लाह तआला के फज्ल व करम से अजाब उसका कम 
हो जाएगा और हिसाब असानी के साय लेंगे (5५2) ड्स 
नाम को हामिला के पेट पर सुबह के वक्‍त उसका शौहर 49 बार 


























(262) वगजप 
ः तो अल्लाह के फज्ल से हमल 
जिसका हमल देर तक रहे (यानी ५ 
महीने से ज्यादा हो जावें) तो उस औरत के पेट पर लिखने मे 
जल्द ही लड़का पैदा हो। ५७०+ अगर कोई शब्म सो 
जाए और उसकी कोई खबर न मिले तो इस सलाम को रात को 
सोते वक्त घर के हर एक कोने में 70-70 बार पढ़े ओर के 
कि फलां जो बेटा फलों का है मुझ तक पहुंचा, अच्लाह ने चाहा | 
70 दिन में वह शख्स ख़ुद आजावे या उस की खबर आजावे। । 
(० जिसे खुदाए तआला का खौफ और उसके अजाब 
फा डर हो तो चाहिए कि इस नाम को सात दिन तक अपने बदन 


पर फूँफे, नफ्स उसका तावेदार हो जावे । <.. जिस 


शर्म को आउिरत के अजाब का डर हो तो चाहिए फिं सात रोज़ 
सोते वक्त हाथों को सीने पर रख कर इस नाम को 7 यार पढ़े, 
अल्लाह के फज्ल से नफ्स उसका तावेदार हो। क्र 
इस नाम को जिस वीमार पर पठ कर दम कर दिया जाए अल्लाह 
के फज्ल से शिफा मिले। रिवायत है कि इसी सलाम की वरकत ते 
नम मास फरिश्तों को सोने और खाने की जरूरत नहीं है। ,०95:४ 4 
इस नाम को जो शख्स सुबह के वक्‍त ऊँची आवाज में पठा करें 
तो इसकी वरकत से हर शब्स के दिल को मुससर्यर कर सकेगा। 
>ट्। उस नाम को खाना साते वक्‍त अगर हर एक सुझमे 
पर पढ़ा करे तो दिल में नूर पैदा होगा इसलिए कवि इस नाम की 
वरफत से सच्ची तड़प रखने वाले के दिल में वजद और रिक्त 


इलाजुत 





शहादत की उंगली से 
गिरे का डर जाता रहे और 











# (4) जि (ई हि हि 
पैदा होती है। ०४) इस नाम की हैबत से मुश्टिकीत 
तह] ४०9) अगर तनन्‍्हाई की हालत में रिती 







को डर छः 
को इर और स्रौफ लगता हो तो इस नाम को पहले से उसके दिते 





आजनन 


लत (263) 
टममनय का कुब्यत और हिम्मत आएगी, डर दूर हो जाएगा और इस नाम 
की तिफत किसी मल्‍्लूक को मालूम नहीं।. (८6 इस 
श्राम को हज़ार बार पढने से वहशत और तन्‍्हाई जाती रहती है | 
| अल्लाह की इनायत व रहमत मददगार होती है। 28% | 
| ब़गर इस ताम की आधी रात या सुबह के वक्त 4447 ब्रार पढ़ा 
। करे, तो सिद्दीकों के गिरोह में दास्यिल होवे। >39) 

' कगार कोई शख्स फ़िसी दुश्मन को गालिव जान कर इरता रहे 

! और उससे बचने की कोई तद॒वीर उससे न होसके तो चाहिए कि 
| बज करते वक़्त हर एक उज्ब के धोसे में इस नाम को पढे और 
| जानी . अल्लाह ने याहा तो दुश्मनों पर वह गालिव रहेगा। 
॥ ४५८६) जो कोई नो ऊर उठे और ऑल खोल कर इस 
.... नाम को पढ़ा करे तो तमाम मख्लूक पर कादिर हो।.. (एड 
जो शस्स डर और सौफ ने अपनी जगह पर न रह सके तो इस 
नाम को पढ़े या अपने पान रखे तो इस की वरक्त से किसी त्तरह 
की उसे तकलीफ न पहुँचे। ४३ इस नाम को हर दिन 
! 00 बार पढ़ा करे तो अल्लाह की याद के लिया उसके दिल में 
| झुछ न आवे और उत्तका ईमान पर खातिमा होवे।.. (59 

' जो शस्स अपनी औरत और लड़के से अलग हो या किसी से कोई 
| अलग होकर गुम्‌ होगया हो तो चाहिए कि हर जुमा की रात को 
| < एक हजार बार इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह के फज्ल 
मरे सव मतलब उसके पूरे होगे। >>! जिस शख्म की 
उग्र बहुत ज्यादा हो चुकी हो और अच्छे काम उसने न किए हों 
तो उसके लिए जरूरी है कि इस नाम को हर दिन 400 बार 
डा करे और अगर पढ़ न सके तो लिख कर इसका तावीज अपने 


गत रखे अल्लाह ने चाहा तो उसका ख़ातिमा विल्खैर होगा। 






















































(264) 
इस नाम्र को जो शख्स इश्राक की नमाज के बाद 
5 वार पढ़ा करे, आँखें उत्तकी रौशन हों और ख़ुदा तआला मे 

जो मकसद मांगे वह उसे हासिल हो। (४. इस नाम 
को जो शख्स हर दिन एक हजार तीस बार पढ़ा करे उस पर 
अल्लाह के भेद खुलें। 3४ | जो शख्स आँधी और 
तूफान से डत्ता हो तो चाहिए कि इस नाम को लिख कर पानी 
भरे कूज़े में डाल देवे और उत् पानी को घर की तमाम दीवारों 
कोनों कौरा पर छिड़क देंवे और हर दिन इस नाम को पढ़ा करे 
अल्लाह तआला के फज्ल से उन आफात से बे स्नौफ रहे। 
(20 झनामकोजो औरत माहवारी के दिनों में विर्द 
करे वह कुँआरी जैसी हो जाए। ४0 जिसका छोटा 
लड़का जिन्दा न रहे वह इस नाम को सात बार पढ़े और सात 
बार उस लड़के को ख़ुदा तआला की पनोह में दे तो वह लड़का 
सलामत रहे। एक इस नाम को जो शख्स नमाजे चाशत 
के बाद 350 बार पढ़े उतकी तौबा कबूल होवे। ब्रश 
इस नाम को जो शख्स बरावर पढ़े मालदार होवे।. £5:%॥ 
जो शख्स दुश्मनों के जुल्म को बरदाशत न कर सके तो इस नाम 
को तीन जुमा की रातों को बराबर पढ़ा करे अल्लाह ने चाहा तीन 
का न बीतने पावें कि उस के दुश्मन उससे राज़ी हो जाएँ। 
4 जिस शब्स को बहुत गुनाहों की वजह से अल्लार 
की तरफ से बस्शिश से ना उम्मीदी हो तो उसे चाहिए कि वें 
इस नाम को खूब पढ़े और विर्द करे अल्लाह के फूज़्ल व करम में 
हम जावे और बिना: हिसाब के जन्नत में दाखिल हीं! 
34 जो शख्स 45 बार पढ़ कर किंती 
मज्लूम की सिफारिश करे वह जाति 


इलाजुत्‌ 
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(265) 
. करके मज्लूम को माफ कर देवे और ज़ुल्म से बाज आजावे। 
५:05|:5 इस नाम को जो शख्स बराबर पढ़ा करें 
उसका जाता रहे ओर वह मालदार हो जाए। ()४५५5 
.. शख्स को कोई सरक्त परेशानी का सामना हो तो इस 
नाम को 700 बार पढ़े अल्लाह के फज्ल से वह परेशानी दूर हो 
जवे। (2,9 जो शख्स अपने बाल- बच्चों को औरों के 
बीच रखे और उसे उनसे किसी तरह के खौफ की उम्मीद हो तो 
अपने घर के चारों तरफ लकीर रखींचे और इस नाम को पढ़े, 
अल्लाह के फज्ल व करम से उसके बाल-वच्चे ओरों की बुराई मे 
मेहफूज रहें । ४.६४ इस नाम को बराबर विर्द करने से 
शैतानी वस्वसे दिल से दूर हो जावें। ०4 जिस शख्स 
के बाल-बच्चे बिछड़ गए हों तो इत्वार के दिन चाश्त के वक्‍त 
गुप्त करे और आसमान की तरफ मुर्ेँ करके एक-एक वार इस 
नाम को पढ़ता जावे और एक-एक उंगली अपनी बन्द करता जावे, 
जब दसों उंगलियाँ बन्द हो जावें तो हाथ अपने मुँह पर फेरले, 
अल्लाह के फज्ल से उसके वाल-बच्चे उससे आ मिलें। ४ 
जो शख्स ऐसी बला में फंस जावे कि उससे बचने की उसे तरकीब 
भी मालूम न हो तो उसे चाहिए कि इस नाम को पढ़ कर हाथ 
पर दम करे और उस हाथ को पूरे बदन पर फेरे अल्लाह ने चाहा 
तो उसे उस बला से निजात मिले। ता इस 
सिम मम को जो शख्स खूब पढ़ा करे वह अल्लाह के अलावा से 
बेनियाज हो जावे और कुछ लोगों त्रे कहा है कि हजार बार पढ़ा 
करे, और एक जुमा से दूसरे जुमा तक अगर पढ़े तो अल्लाह के 
आलावा से बेनियाज हो जावेगा। (25० जो शख्स 
दुआ मंगते वक्‍त 252! हैं: खूब 
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इलाजुल्‌ (266) आजप 
.. ने चाहा तो वह किसी मख्लूक का मुहत्ताज न होगा ै 
शर्ट जिस शख्स की अपनी बीवी से अन-बन रहती हो 
तो सोते वक़्त इस नाम को खूब दिल लगा कर पढ़े, ३ ल्लाह ने 
चाहा तो दोनों की अन-वन दूर हो और औरत तावेदार हो 
जाएगी। #8॥ | अगर कोई शस्स किसी जगह पर 
ठहरना चाहता हो और उसके दिल में शक हो फि यहां ठहरना 
हमारे लिए अच्छा है या नहीं तो उसे चाहिए कि चाँद की 4 ञ 
4 व १5 तारीख फे रोज़े रसे जो जुमा के दिन से शुरू हों और 
उसके हर दिन इस नाम को 400 थार पढ़े, तीन दिन पढ़ने के 
वाद पता चल जाएगा कि उस जगह पर ठहरना उसके लिए 
अच्छा है याबुर।. >हरी जो शर्स फिण्ती या जहाज 
पर बेठ कर सफर में जाता हो आगर इस नाम को खूब पढ़े तो 
अल्लाह के फज़्ल मे वह जहाज तूफान और डूबने से मेहफ़्ज रहे। 
290 जो शख्स गुमा की रात को सात बार सूरए 
| फातिह। पढ़े, उसके ब्राद इस नाम को हज़ार बार पढ़े, अल्लाह ने 
| चाहा तो उसके दिल पर अल्लाह के भेद खुलें और कुछ लोगों ने 
कहा है कि सूरए नूर को सात बार पढ़े। ६) | इस नाम 
को जो शज़््म खूब पढ़ा करे और पढ़ते वक्त आसमान की तरफ 
निगाह करे और हाथ उठाये फिर आँखें नीची कर लेवे, फिर हाथ 
| उठावे और हाथों को मुँह और आँखों पर फेरे तो अल्लाह पे 
| 7 में वह अहले मअ्रिफृत व साहिबे इरफान हो जावे। 
2४५४४ जिस शस्स को कोई अहम काम दरपेश हो तो 
पे आला के गाप्वार..अ0020:26,:0 
४ डाजशणाीह के उम्तका काम और आग 
हे मी आकर काम आसान 'होजीनि ३ क 
के हासिल करने में परेशान हो तो 





































(267) आजम 
द् है कि बराबर रात को सोते वक्त इस नाम को 400 बार 
पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो वह मतलब उसे हासिल होगा। 

4) 9 इस नाम को जो कोई सूरज निकलने से पहले 40 ० 
बार पढ़ा करे, अल्लाह के फज्ल से उसकी दुनियवी जिन्दगी में 
और दुनियवी जिन्दगी (मौत) फे जद उसको किसी तरह की 
तकलीफ ने होगी। ० 2,9)] जो शख्स ऐसा हो 
ष्ज अपने काम की तदबीर करने मे आजिज़ हो जाए और उलझाव 
में पढ़ जाए कि इस काम में क्या फिया जाए? या किसी की कोई 
आल सो गई हो तो उसे चाहिए कि मग्रिधि और इशा के बीच 
द्स नाम को हजार बार पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो उसके 
काम की कोई तदबीर जल्द निकल आएगी और झोई हुई चीज की 
भी खबर मिले जावेगी | 29.6) अगर किसी को कोई 
द्स् या तकलीफ हो या परेशानी में फस जावे तो उसे चाहिए कि 








अल्लाह के फज्ल से सद्र दस्स 
30 हजार बार इस नाम को पढ़े, अल्लाह के फज्ल से सब दू ॥ 
वें अँ रे बे सुकूत उसके दिल को 
दूर होजावें और हर तरह से इत्‌मीनान वर सुकूत उमके दिल 
| हासिल होवे। 
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बुरी नजर का इलाज 





बुरी नजर का इलाज 





जानना चाहिए कि नज़र एक जहर है कि अल्लाह तआला 
ने कुछ आदमियों की आँखों में इस को रखा है जैसा कि बिच्छू के 
उंक और सांप की जबान में जहर रसा गया है इसी तरह आदमी 
की आँख में भी नज़र मुकर्रर की गई है। और यह न समझे कि 
नजर सिर्फ दूसरों की ही लगा करती है अपनी नहीं, बल्कि 
कभी-कभी अपनी भी नज़र लग जाती है। और यह भी न समझे 
कि सिर्फ आदमी ही पर नज़र लगती है दूसरी चीजों पर नहीं 
लगती है बल्कि लड़के, जानवर, खेती, बाग, धन-दोलत और 
असबाब सब चीजों पर नज़र लगा करती है इसलिए अल्लाह 
त्ृआला ने उसका इलाज अपने रसूल (सल्ल०) की जबान से 
बतला दिया कि सबको फायदा पहुँचे। चुनान्चे हसन बसरी 
(रह०) ने कहा है कि अगर किसी शख्स को अपने ऊपर या अपने 
माल पर नज़र लगने का वहम हो तो इस आयत को जो सूरए 
नून में है पढ़ कर तीन बार दम कर दिया करे :- 


४५८६०५/८८५८५५७४४४६ ८2.0&3/ 
है 20॥९६ | ५ शरीर (५ $ भ्र्य्ा 9/4 ८०८ 9 ५॥:<» 3] 
20१०००७०)५०४५१८ ५८८४४ ४४४४:-० 


और आगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ जावे और वह माल 
या औलाद हो या वीवी हो या मकान हो या इसके अलावा कोई 

















बरी नजर की (269) इलाज 
मे चीज, जब अपनी आजो में वह चीज अच्छी मालूम हो तो 
40040 लक ५0 ०089९ 06.४ 
इसके कहने से अल्लाह तआला बुरी नज़र का असर नार्ही होने 
देता। अगर कोई शरस यह समझता हो कि उसकी नजर बडी 
तस्त हे तो उसे चाहिए फि वह फिसी चीज को ने देखा करे और 
किसी चीज पर नजर पड़ जावे तो कहे: श ५.५ >,४ 530 
इस कलिमा की घबरकत से नजर असर नहीं करेगी। “सिरातल 

मुस्तकीम नामी किलाब में लिखा है फि शैख इमाम अबू कासिम 
कुशैरी (रह० ) ने कहा है कि एक बार लड़का बीमार हुआ, यहाँ 
तक कि मरने के करीब हो गया, अचानक में ने ख्वाब में रसूले 
खुदा (सलल्‍्ल० ) को देखा, तो मेंने उसकी त्रीमारी की शिकायत 
की, आप (सल्ल०) ने मुझसे फरमाया कि तू आयाते शिफा से 
क्यों गाफिल हो रहा है, वे ये हैं - 
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पाँचवी आयत 


&७०9४५५५ 


छठी आयत 

मी रह, ; ८555 4-७ ५०६० ७! ४2 ०9 ५ 
पस मने इन आयतों को लिख कर और पानी भे घाल कर 

उस बीमार को पिलाया, उसी वक्‍त वह ऐसा अच्छा होगया, जंसे 
कभी उसे बीमारी हुई ही न थी। अब्दुल्लाह एक आलिम हें कहते 
हैं कि में सफर में था और मेरा ऊँट बहुत तेज़ और चालाक था 
अचानक एक जगह पर जो में उत्तरा लो किसी ने मुझसे कहा कि 
हा पर एक शस्म नज़र लगाने में बहुत मण्हूर है और तुम्हारा 
ऊँट बहुत अच्छा है, ऐसा ने हो कि वह कहीं नजर लगा जावे 
और तुम्हारा ऊँट मर जावे, मैंने कहा कि मेरे ऊँट पर उसकी 
लेजर नहीं लगेगी, जब यह झावर उस शख्स को पहुँची तो उसी 
ते आकर उम्र शस्स ने मेरे ऊँट को निगाह भर कर देखा 
उसके देखते ही ऊँट गिर पढ़ा और परशजशान होने लगा, लोगों ने 
मुझसे कहा कि फलों शस्स तुम्हारे ऊँट को नजर लगा गया है 
| उस बुलवाकर अपने सामने विठाया और यह मन्तर पढा 
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बी 











पा ” २ "८5 (>> ४.०५ 5 
“79322 0८ ५८ .- ६८ >ट ८2 


4; कस *) ५०५०) न 2 4>+ 


# 






-_ॉ न>ॉरये >> 


इस मन्तर को पढ़ा, उसी वक्‍त उस 






पं जिस चफत मेने 





बूती तजर ६3 (27]) जल 
अन्पजम की आँख निकल पर्दी और मेरा ऊंट अच्छा हो गया। इस | 
वाकिआ के वयान करने का मकसद यह है कि गन्‍्लर भी नज़र 
को बहुत फायदा करता है आगर्चे वह सजर लगाने वाला सामते न 
होवे इसलिए कि अल्लाह तआला के नाम में बहुत वी तासीर ४, 
जब जादू दूर के रहने वाले पर असर करजाये तो खुदा झा सलाम | 
क्यों ने असर करेंगा। अल्लाह बहुत जानने वाला हे। 








शत ष् लग जाने का इलाज 
जिस किसी को सज़र लग जावे तो उसे चाहिए कि यह 


नॉीनलडीललॉाज भा १ न ० 


22292 ७> २3 -०-० -_->> | 5२.0 ०४७». 
ओर अगर जानवरों में से किसी को नज़र लग जावे 
तो इस दुआ को चार बार पढ़ कर उसके दाहने नथूने में और 


दआ पढ़े 


तीन बार बाएँ नथूने में फूड दे और उसके बाद इस दुआ को 
पढ़े:- 
है ब्रा हि 


320.) ८0 ६ 3० > 05 > 9305-८४ 


“<४9)%9 2८25 


हा रॉ 





(272) 


ब् शिफा 


आयाते 


“अलहमदु शरीफ” तीन बार पढ़ कर इन आयातले शरीफा 
को पढ़े और त्रीमार शख्स पर दम करे, पानी पर दम करके 
पिलाना बहुत मुफीद है, अल्लाह ने चाहा तो बीमार अच्छा 


होगा। 


५3०४25७५:2०९2९००२१०-० ५5) 
द 58255 ५5५ 
000४०] 


2, री १ 2 हा 


7१97, ७ १ ० 


(तौचड़, ]4- 5 ) 


शत हर हा ह > दर ॥/ 
हे, & 


नी, डर री 4 


3 9.०0 )१ 


पूनुम, 57 ) 
(७७७ बॉ लि 
शॉट 93१ 


«र (9) । (2८ रियर 59४) ..-९ गज] 
#नगप न ५४ 


४०८“ 9 डा 


(नहल, ७9 ) 


# 9.2 
११ 


०23 84295 28020 
०,८5५ ५.५) 8५ हा हक 


(उततो इमगाईन 62] 





अधि (273) ञ्ः 

2 2 है “४ 92 9८८25 “८ ८८4० 

५450.90७५:०-६५४४१०६६ :८| 
#2* भर >> वकम हि 7४! 

988 ८००)-१3)92 पर 

री रा. फैक 

(गुअर्य, 78 80) 

522“ | +/ ? शा रि हि 
४४928 ५299 ७2२०) ४० ७ 
(हामीम सज्दह, 44 ) 


240.) ्ट ५) ४2६८ 












न्या (22) 5प्र५०_2.४। ४» ४४-। 5:५० 
08 3:227208 7; :.:20$5% 4९४ 
#2#4४2४5॥७:४:%॥ 58४4१ 
&४८५४०:०४१५८)-१:४०४५७ 


(अअराफ फ्, 54-५5 ) 







यहाँ पर दआ मांगे 


56258 ६००७] ८५ ४00 $॥४:..2१ 










आयात्ते (274) 


शिफा 
"5 0 3९2४%0८<०28| - 58: 


+ 9 


(७) )४: 9 के बाद कोई भी दुआ मांगे। उसके बाद प्री 
आयत पढ़े। 





5४४7४ ४2:5५. ५५४ ६:॥५४ 
७(८०४-०००० ५३ 


(मुरसलात, 43-44 ) 


जिस शख्स का हाज़मा कमजोर हो तो इसको पढ कर पेट 
पर हाथ फिराने से या खाने पर दम करके खाने से वह तकलीफ 
दूर हो जाती है। 





&9.&५ ७55८0 (6)8५:2220॥6) 


(यूयुस, 88- 82 ) 


पाते (275) 


म 
५32 दुआ को तीन बार पढ़े ओर सूरए फात्तिहा पढ़ कर दम 
करके पिलाने से जादू और जिन्‍न व भूत का असर दूर हो जाता 


8 »४६०७.5&8 47८ 3४९४ 
848%2०6९६४४>५८८ 22७ 


; 






















([ताह, 69 ) 

अगर कोई ऐसा बीमार हो कि बेहोश हो जाता हो तो 
पानी का चुल्लू भर कर इस आयत को पढ़ कर दम करके मुँह पर 
मारने से अच्छा हो जाएगा और जादू और जिन्‍नात का अभर दूर 
हों जाएगा । 





४८ (29५5) ८४ + ८ 9 शक हि (४५ 
3४% ५2०८४॥००:४ ७१ ५३५४९ ७४७ 
वन 4०.2: ८ ८ ८ । 
बह /४६०।५४१-+४ 











कब 


(मुअमिनून, 97-98 ) 








कुरआन मजीद शुरू करने से पहले अऊज़ु और बिस्मिल्लाह 
के बाद इस आयत को पढ़ने से हर तरह के शैतानी वस्वसे दूर हो 
जाते हैं। 


पा झाओ्गफ 2. ! 
हि 








ता 9६, हट /#१ £20॥ हैँ (9) (5 
9 अत (0५४४ (2८ (९5 (६2७० ($3४*४ (>> 





(276) हि 277) बुआएँ 
के वक्‍त पढ़ने की दआ 
8४७८४ 3५४० <5$9 ०८३६६ ॥१६:॥5| 
५७) 55% :385५35 :80755 ४४) 


(3४9 559 ८४ 


| (इन्िकार्क, ।- $ ) (७,239 
जचगी के वक्‍त जब किसी औरत के बच्चा अड़ गया हो या 

| जचूगी में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो यह सूरत पढ़ने 

और तीन बार पानी पर दम करके पिलाने से आराम होजाता है। 


अय्यामे बीज की दुआ 


2 ५०६०७ ८३५०४६ ८८ ५८ ०८7 
55: 2०) ५5:- ५७9५: 9930. 9४) 
३309० ७९४3,८४0,35 
»2-.32,05 

इल्म में बढ़ोतरी की दुआ 


494७ 


(ताहा, 4 ) (3 #रहत (3 ») 


इसके पढ़ने से अल्लाह तआला इल्म में इज़ाफ़ा अता करता है। 


4 ४5८ 9 


)5६५०<८१५)५+४ 4०७० ९७ 
पे की हब 
(जुमर 53 ] >9/2>! 2] ध्ै 


ऊपर की आयाते इस्तिगफार पढने से पहले पढ़े तो अल्तार 
तआला उनकी तौवा क़बूल करता है। 


(5-88 + १). 2 > है (३ ४) 
26 ०२2० ४०४). 3 
जँ कथा के डे >ब ७ ना 
व शश/ पु जज ना 


22५१४ का र्क, | ५७००० ५३ "8७-२० ७ | श्र 
(हूद, 4]) 

































कोई भी नया काम शुरू करना हो तो इस आयत को पढ़ 
कर शुरू करे :- 













४१३5, 99/ /+ के है ही. हे 
2५००७ पिवामाल 


(मुअमिनून, 29 ) 






कोई 
कोई भी ज्ञफर में या सवारी पर बेठे-लेठ इस आयत को 
पढ़ें तो निहायत अमन व अमा 


न पी पर पहुंच जावे। 


न और हिफाजत के साथ अपने 

















०१३ न 
३/20 
'फ 





(278) 


हच हे की दुआ 


मुतफ्र्रिक 





जबान 








8042 !2,452,2| 


(ताहा, 25-28 ) 






32722 


72% ८5०/%5 ५९८ 






अगर जबान में लुक्नत हो तो इसको पढ़े। इसके पढने हे 
सीना भी कुशादा हो जाता है। 





घट रिया वगैरा से बचने की दुआ 
५9०23:55862585550 
25:90 ०७.65 65 
औलाद के मांगने की दुआ 










(अम्बिया, 89 ) 






(279) दुआएँ 
मंडी या बाज़ार में दाखिल होने की दुआ 

$७४८८48500 ४०४४७४;६ ५६:०४ ७४०९ 
४०५ 2950 5480 55 ॥४॥८४०४८४७४५८.८८ 


(3 2 कह“ ज79ल 


(22५४ ५557 3४:85 :290) 
बैतुलू खला में जाते वक़्त कहे 


3 29030»02259»8)) 800 


बैतुलू खला से निकलते वक्त कहे 
(१: 


है - 
बिकरह, 285 ) 2,) (/पिक 
कौमी क़॒व्वत के लिए दुआ 


8५28 2285 5834 ४४ ४५५ ५४ 
(फरकान, 74 ) ७४७) 0०) 
गुनाहों की बस्शिश 
और आमालनामे को भारी करने के लिए 


>>, * [2202 
»०29420॥20222:20-&3450०५७५ 
















(280) कमा |. पुर (28) दुआएं 
नफ्स की पाकी के लिए हिल अपर पढे 
८८६0५ ५७५४ ५००) १.४ 2५22 22६८ 
५ 3 लक: ६2 ५2 ०९4| 35-५८ ९०-२० पा 
९० 2 2, “ 4७ ६8 2 >> कब 
४2० ५८७०० ५०: (७५ 2-22: | 
घर से सफर के लिए निकलते वक्त कहे 


25500 32:8%540 ४ 
०५०3 ७) ६७च ६ 
सवारी पर सवार होने की दुआ 


चाहे कोई भी सवारी हो, सवार होते वक्‍त 2.0)». कहे । 
जब पूरी तरह सवार हो कर बैठ जाए तो यह दुआ पढ़े :- 


5७5:208,४4४६५० ०५५५ ५ 50) ५०५- 
97 9७ 54 


(जुरूफ, 3-4 (2 (५)२०५०५७ 
कब्रिस्तान में दाखिल होने की दआ ० 


७ ७ 2939 
4॥ ० ५2590 09 5222: 
५ ॥ ८४५ (हक 2 9ल्‍0 छः ह | 
सख्त मुसीबत से पनाह मांगने की दआ 


5९५52८४6 5४४४: ८४४०४ 


(अम्बिया, 87) 















/ 22) १6:०६ ०) '>०।८/5७२< रद २ लक 


.20:०5.८.2) ६ 3४ ८४.22 





(“““४>2 # #। * 9 _.#2 


हम 28, 2४५८. 2४0) ०८-८ 
55८#0.63&5#>#उष्दट 
८ 92४ ॥“>-_2 


| हर 2 23 )2 23.2? 


(00 4220००२६४ ०७१ ४०८ 













9 हम 4 |) ह। 


५१२० (४२2: 


| ह न, | 4९0८० 2.) 2 
























अमन (282) सब्यिदुल्‌ इस्तिगूफार 
हड इस्तिगूफार 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 
कट 7 2] ॥ 7 ध्वीक ४5 |] ; 
5 || ०० ० < &॥ 
ऐ अल्लाह त्‌ मेरा रब है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं त ने मुझे 
हीं + 85 ८ ब्श्कय 

2 सा 2904 3>0-%3 
पैदा किया और में तेरा बन्दा हूँ ओर में तेरे अहद और वादे पर 
००४ 0७ ७5» ८४6६ 


कायम हूँ, अपनी ताकत के मुताबिक, पनाह मांगता हे लझसे अपने 


है, ४% 8 2० जल ४ ४४ 


हि 


बुरे कामों से और तेरी नेमतों का इक्रार करता हूँ, अपने गनाहों 
29 ७ (3 न्ष्छ्क (ु 
2 डे 395 3 3३६ 
का उक़यर करता हूँ तू मुझे बस्णा दे गुनाह मेरे, क्योंकि तेरे 
दो ही 8 ४22 ४ 5६ (८, 
० ४) <»» ०) 


अलावा कोई गुनाह नहीं चरुशता । 






दुआए 


















शुरू साथ हु बरुशने वाले मेहरबान के 
ही ;“ €्‌ः 
जी (०७, ६८: &00 


हमारे कन्न में दाखिल होने के यकत कब्न को 00:80 







रा है 


+/ 
ह और हमारा सातिमा त़ातिमा भलाई और कामयाबी के साथ कर और 


>225०2४०४०५५४५)०४ ४ ? ४५ 


बरुश दे हमको और हमारे माँ-बराप को और तमाम मोमिन मर्दों 


22 पा ॑अऋज 5७०७४) ६ 


आर मोमिन औरतों को अपनी रहमत से, ऐ सबसे बठके रहम 


५+ (2० 2) 5४ ५८० 


करने वाले, ओर दुरूद भेजे अल्लाह मुहम्मद (सल्ल०) पर और 


०६१४२! 


उनकी पूरी आल-औलाद पर। 


अमले मजर॑ब व अक्सीर 


,%००| न (9 5५५ हर ४2५ न्‍ ५९४४४ 

(निमल, 62 ) 

तर्जुमा : भला कौन पहुँचता है बरेकस की पुकार को जब 
उप्तको (अल्लाह को) पुकारता है और दूर करदेता है सख्ती । 

हर दिन डृशा की नमाज़ के बाद पाँच सो बार पढ़ें चालीस 
दिन तक यही अमल करें अल्लाह ने चाहा तो हर जाइस़ मुराद 
पूरी होगी । 

वजीफे (अमल) के शुरू और आखिर में ग्यारह ग्यारह बार 
उछद शरीफ पढें । 





(284) 


शश 6) कलिसे. # 


पहला कलिमा तग्यिद् 


णशणु 








3 3 5-2 2 नस न _ 
2] ॥ ““ 
50 9) ४०) ०» 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं 


। ४22 ८ 


मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ) अल्लाह के रसूल हें | 
दूसरा कलिमा शहादत 


2) ५ रा एड 

में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा 
० ८४६४ ६८5४ 2$। ४) 
फोई माजूद नहीं, वह अफेला है उसका कोर्ड साझी नहीं, और मैं 
०५५४४ ४८८ (& दा 2455 


गयवारी 7 डी देता # 9 2 ै्नप्>+-+-+----+ ६-८ कप 
वादी देता हूं कि वेशक मुहम्मद (सलल० ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं 














कै 
कफ 


शग 2 (285) 
तीसरा कलिमा त्तम्जीद 


कट »“१,> 5023 


अल्लाह पाक है और सर त्तारीफ अल्लाह ही के लिए ता है। ह 
॥ १57 १ 5 के | को ०2] | 
$ 53५ | | ०४) 3७३ 


और अल्लाह के लिया कोड माल्‌द नहीं और अल्लाह यटुत बड़ा है। 
| 8» ५ 


200५ 9 ३> ४ $ 


गुनाहों से बतले की लाकगा और नी करने की तौफीक सिर्फ अल्लाह ही 


225 | कटी | “22 नी | | ध्ष 
2 ४००८  अचअ्य८थ |“ “ किमी ढ न्‍ॉँ | 
की तरफ से है जो ब्रटुत बुलन्द और अजगत याला हे | 


चौथा कलिमा तहमीद 


पा, | 50) ९ 

अल्लाह के सिवा कोई माजूद नहीं 
82 » ४] ५] 38 9 ६, ५+ 9 

5 क्र 
५: | ४ ४० के ७.२०? 
वह अकेला है उस्त का कोई साझी नहीं उसी के लिए बादशाही है ओर 
99५ ५, १. ३2 हट क्र ) | 5] ८ 
उत्तीके लिए त्तारीफ है वही जिन्दा करता है और वही मारता है और वह 
2990 5835४ ४924 


5०९ () 2 77 9 हिही | टिंएी 0] 


जिन्दा है, उसे कभी मौत न आएगी, बड़े बजुगी वाली है, 
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शश (286) कतिमे 


५) ॥ 2० का श्‌ 
१03 >०।४५८५ 
वह हर चीज़ पर कादिर है। 
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(४55४! 
५2 


# एक 






| ५६» ५ 


५::५)८०१५०५० ५३) ४३॥ ८५ 
लौवा करता हूँ उस गुताह से जिसको में जनता हूँ और उस गुनाह से भी 
८४ ४8 8४४ ५ 


जिस को मैं नहीं जानता (ऐ अल्लग्ह ) बेशक तू गैबों का जाननेवाला और 
ही 4 रु ॥|॥ हअ शा 
५॥ 9४) है ६-5" 











---०+_त मो फीक से जो बहुत बुलंद और अजमत्त वाला है। 





श्श्‌ (287) 
छठा कलिमा रदूदे कुफ 


है ५2. हर पु क्रिन 
30395) 50! 
ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मंगता हूँ 
यह श्र ६ # (६*६& कद है है 8 तू हब हो केक 

इस बात से फि मैं किसी फो तेरा साझी बनाऊँ जान यूझ कर 

कट “7 (2) # हि रम म््ना 

3 8 कक | ४६] बडे «८. | $ 
और बस्शिश मांगता ६ तुमसे उस (शिर्क) की जिसको में नहीं जानता 
5] ;ा प्र / 8] कर >त्र ८४८» 2 992 
२००)2/०॥ ४७) ८.०७०।४४४:८८८०६ 
और मैंने उससे तौबा की और कूफ से और शिर्क से और झूठ से 
|. ५४ ८ 427: # ७ 59 रा “हर4 ब्द प 
(22%०)१2८.2५-)१८००.०)५5:2 ४५ 
और गीबत से और बिद्अत से और चुगली से और बे हयाइय्यों से 
76 .। शा ६४ ४ करत रॉ ६६2 9 9. / 
2०००७ ५४ (८४०७०) ८5६0 
और बुहतान से और तमाम गुनाहों से और में इसलाम लाया 
9) () 2६७9 ““/< 40 थु है शी 
20 0५०८५- 20॥%७|» 2%॥$ 
का में कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और 
मुहम्मद (सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) अल्लाह के रसूल हैं। 



















































नुज्ू य्त (३ 2 8 8 2 बयान 


वज़ का बयान 
"2 ५5 3०१९ (८ै।7१”)| / १? (| ६ 2) 94 
॥..६8 9७09७ | ०) 9) -0 ५७ 
/ ९ [4 94“ हु रा 5 
2228 % 5 9#02:225 ०5:25 
(भाइद6, 6 ) (४४०४ है) चना: 
तर्जुमा : ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो 
अपने मुँह को धोओ ओर अपने ठाथों को भी कुहनियों तक ओर अपने 
सरो का भराह करो ओर पाँव प्लोओ टरनों तक। 
नोट : बुजू नमाज़ के लिए जरूरी है, बिना बृजू के नमाज 
नहीं ऐोती | 
बुज़ू का तरीका 
पहले पाकी हासिल करने |और सवाब पाने की नियत करे 
और बिस्मिललाश पड़ कर त्तीन बार दोसों हाथों को पहुँचों तक 
धोण, फिर तीन बार कुल्ली करे और मिस्वाक करे, फिर तीन बार 
नाक में पानी चढ़ाए ओर बाएं हाथ से नाक साफ करे, फिर तीन 
बार मुँह धोए कि पेशानी के बालों से लेकर ठोढ़ी के नीचे तक 
और दोनों कानों की लौ तक कोई जगह सूखी न रहे । अगर दाढी 
हो तो खिलाल करे, फिर तीन बार दोनों हाथ कुहनियों तक, 
पहले दायाँ फिर बायाँ धोए, फिर नए पनी से दोनों हाथ तर 
करके परे सर का मसह करे, इस तरह कि पेशानी के बालों मे 
दोनों हाथों की तीन उंगलियों फेरता हुआ गुद्दी तक ले जाए और 
फ़िर गुद्दी से ऋथेलियोँ फेरता हुआ वापस लाए, फिर शहादत की 
उगली मे कान के अन्दस्ननी हिस्से और अंगठे के पेट से कान हैं 
बाहरी हिस्से और उंगलियों की पुशत मे ऑन का माह करे, फिर 


(289) 
- बार दोनों पार्वें, पहले दायाँ फिर वाया, टरुूनों तक बाएँ हाथ 
में धोए और उंगलियों का खिलाल करे। यह तरीका जो बयान 
हुआ इसमें कुछ वुज़्‌ के फराइज, कुछ सुन्नतें और कुछ मुस्तहब्बात 
हैँ । 


बयान 
























कु] 2] 40०१० | शा 
५9.० (3 ६८55५ 
तर्जुमा. ओर जब तुम नमाज के लिए अज़ान दो | 
पांचों बक्‍तों की नमाज़े फर्ज के लिए, जिस में जुमा भी है 
अजान सुन्नते मुआककदा है। 
अजान वक्‍त पर कहनी चाहिए, अगर बदल से पहले अजानस 
कह दी तो दोबारा कही जाए। फर्ज ऐन के अलावा किसी और 
नमाज के लिए अजान नहीं है। औरतों को अजान कहना मवरुह 
तहरीमी है। ये वुज्ञ की अज़ान हो जाएगी मगर मकरुदह होगी, इस 
लिए वेह्तर यह है कि चूजू करके अज़ान दी जाए, ऊंची जगह, 
किब्ला की तरफ खड़े होकर, कानों में उंगलियाँ डाल कर अज़ान 
इस तरह कहनी चाहिए :- 
8 // ५3, 7 3८४ 2:6९; “पा 23 हट 
20%. इईडंकफं. अ ७9% #£34| 
। “८ ४2८ 25 5, “ 5] यु 2 “2.८ 
«250४ 50४ 55% “40% 4,५७५ ७००२४) 
रे 22,8४८ ४० 2००4 4< ४५, १?22, ८ ४ । 42४४६ 
१005-)2०25)५२८' १३) )9-/04:७5॥| ४ 
का (४६ 20%  आकल जा 252, 820 ८ +€ ४४५०0 (# »| 
'ट# ८४9 ४८ ॥० ४४: 


6 न] | 7 2७ ््‌ 
| ५ हाँ ॥ 
४०2 0] 


(मादद#, 58 ) 






है 7 है 
» ००'७॥०)५ 














(290) 
८5 वक़्त दाहनी तरफ मुँह करना ओर 


अंजान झा 


मी] 4; कह. द् । 
59०/| रद (ठ 
ट ४५] (5 5 कहते वक्‍त बाई तरफ करना चाहिए। आर 
फजर की अजान हो तो ८ ५३६! | “७ (ठ के बाद दो वार 
22% १०-०१ »८८0 कहना मुन्नत हे । 
इकामत 

ज़जान के बाद जमाअत खड़ी होने के वक्‍त जो लक्वीर था 
« इश्ममत झंडी जाती है, उसके अल्फाज़ अजान जेसे ही हैं, हा 
# 77 5०) | दर (् न बाद दो वार | 
कहे (2) अजान के मुकाबले में आवाज़ । 

” हो (3) दस के कलिपात जल्दी- जल्दी कहे जाएँ (4 ) फानो 
में उगलियां न डाली जाएं । 


। 
अजान व इकामत का जवाक देना 


















ब्रानला ने ररक 6 
# ८ ) ड़ 
* १०.०२. निकल ै। जन्3े 





अजान और इकामत दोनों का जवाब देना मुस्तदब हे। 


जवाब देने का मतलब यह है फ़ि सुनने वाला भी वहीं कलिमात 
उड़ता जाए ओर ८६//१< 





“ 2“ “8, 
| फहते वक्‍त अंगूठों को 


। चूम कर आंखा मे लगाए और पहली बार 240) ;.] 23; <7( (3० । ९2८ 
और मरी गआार कद) ८ दो १, >४2४८:०) 3.7४ »22 
जा एसा कर्ता रहेगा हुजूर सलल्‍लललाहु अलैहिं व सेल्लम 


उसकी शिफ्राअत्त फरमारगि और उसकी आँखों की रौशनी कभी न 

। जाएगी, और "८ »->0#( 2 और 2 लि, यो 
के जयाब में » 5 

० अवध + हे दर 20098 है बा कं 

४/272-१ ५००३) और डइकाया में शीट हा | 

-----222/५ 8 कहे। जो म 











-स्‍ाी न 


जवाब मे 





(29१) तरीका 


. अज़ान के बाद अजान देने वाला ओर 
| बुत वाले दुरूद शरीफ पढ़ कर यह दुया पढ़ें 


220॥89०205926)॥ 5६5॥80 ५८ ॥#-6.]॥| 


कई (ता 3 #“*' ४९४६ 8 न, सीकर (हि हक! 
५&५0.45958४556६%2५%555 2 


नीसउरॉ[ ना ४३2 


| 453 »220:9॥5५2 ५::.55.:$:2॥ 
02:०४ ४०:०० ८००५५ 
नमाज पढ़ने का तरीका 

जरूरी है कि नमाजी का बदन, कपड़े ओर नमाज़ की जगह 
| पाक हो और नमाज़ का वक्‍त हो गया हो। फिर बा वृुज्ू होकर 
| किब्ला की तरफ मुँह करके दोनों पार्वें के बीच चार-पाँच उंगल 
| की दूरी करके खड़ा हो और जो नमाज़ पढ़नी हो उसकी दिल में 
नियत करे और जबान से कहना मुस्तहब है, जैसे कि: नियत की 
| मैने आज की नमाजे जुहर, चार रकअत नगाज फर्ज या सुन्तत 
की, अल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ) अगर 
इमाम के मम हो तो कहे पीछे इस इमाम के और दोनों हुए 
अपने कानों तक ले जाए इस तरह कि हथेलियाँ किब्ला की तरफ 
हों उंगलियाँ न सुली हुई हों और न मिली हुई, वल्कि अपनी 
| हालत पर हो। अल्लाद अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाए और 
नाफ के नीचे बाँध ले, इस तरह कि दाहनी हथेली बाई कलाई के 
मिरे पर हो और बीच की तीन उंगलियाँ बाई कलाई के ऊपर, 
और अंगूठा और छुंगलियाँ कलाई के इधर उघर हो और निगाह 
मजदे की जगह पर रहे, और सना पढ़े। 
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न ह 

&2202॥४520-555 580 के 

2.४4) 3००० 50७; 
तंअब्बुज 


०22॥.25:2॥22५00 5४] 


गगाज पढ़ने का 


















तस्मिया 
2227 02०१०५0 9-५, 


(४: 


सूरए फातिहा 
| (७२६४०) ५०००४॥०४ 


४७-०४०२०६०८५४०५४ ७2५॥ ४ ०:2३! 
2622८: ६2७॥४७॥०००४.-०)४॥७ 
"503 ५6७६ >भव्ोटप . 
इसके बाद इमाम ये मुक्तदी चुप गे आमीन कहें। 
किम इख्लास: 
४४६४ ३७ 29070 52%9#एं 
0०३४४ ०८८४ 


फिर अल्लाहु अकबर पफ़ते हुए रुकूअ मे जाए और घुटनों को हो 












की उागलिपे ५ ग़ं मजबूत [808 
उालियों से मजबूत पकड़ ले ॥/428:00 4 86 ॥ 40007 


















"+->-+5 -- ज्ज््"चशॉ-ा-च््च+जज नखच्थौ॑ौ॑ाएड:: 


तरर्रि 
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वार बराबर हो जाए और कम से कम त्तीन बार कहे। 


तल्वीहे रकू: 9072 3. 2७४८ 
७४ ८“ (२-२ है | #ॉ 
तत्मीअं:..  5००४(०-४०७/५०८ 
कीमा: फिर दोसों हाथ छोड़ कर सीधा खड़ा हो जाए और 


तहमीद: हर 22 [४४ ८ 

अफेले नम्राज पदटने वाला, तस्मीअ और त्तहमीद दोनों कहे 
फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, इस तरह कि 
पाले घुटने फिर दोनों हाथ जमीन पर रखे फिर नाक और पेशानी 
सब जमाए और चेहरा दोनों हाथों के बीच रसे ओर मर्द बाजुओं 
फो करवटों से ओर पेट को रानों से और रानों को पिंदूलियों से 
अलग रसे ओर कुएनियाँ जमीन से उठी हुई हों ओर दोनों पावें 
की उंगलियों के पेट किडला फी तरफ जमीन पर जमे हुए हों ओर 
केग से कमर तीन जार पढे। » 
तजदे की तस्वीह: (2७9 5 £&:४- 
जेल्सा: फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे से इस तरह उठे 
कि पहले पेशानी फिर हाथ उठें और बायाँ कदम बिछा कर उस 
पर ग्रेढे और दाहिना कदम राड़ा करके रखे कि उस की उंगलियाँ 
किब्ला की तरफ हों और हाथ रानों पर घुटनों के करीब रखे कि 
उन की उंगलियाँ भी फकिब्ला की तरफ हों फिर अल्लाहु अकबर 
एता हुआ दूसरा सजदा इसी तरह करे और फिर अल्लाहु अकबर 
फित्ता हुआ स्यदा हो जाए। 


पढने फा 


तरीका 







गुरादी तहमीद कहे | 



















नमाज पढ़ते का (294) तरीक्ष 
क्म  तस्मिया, फातिहा और कोई सूरत पढ़ कर उसी तरह 
र्कूझ व सुजूद करे, लेकिन इमाम के पीछे मुक्तदी बिस्मिल्लाह 
फातिहा और सूरत नहीं पढ़ेगा, वह खामोश खड़ा रहेगा। 
कादा: दूसरी रक्त में दोनों सजदों से फारिग होकर उसी 
तरह बैठ जाए, जिस तरह दो सजदों के बीच बैठा था। 


तशह्हुदः 
4 2७8&00/२४४2.४॥:3.2/॥ 940 2.58] 
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जब तशहहुद में कलिमा “ला” पर पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच 
की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छुंगलिया और उस के 
पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ्ज़ “ला” पर कतिमे 
की उंगली उठाए और “इल्ला” पर गिरा दे और सब उंगलियों 
फौरन सीधी करदे। अगर दो रकअत वाली नमाज है तो फिर उत्त 
तशहहुद के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ कर सलाम फैर दे 
और अगर चार रकअत वाली नमाज़ है तो तशहहुद के बाद 
अल्लाहु अकबर कह कर खड़ा हो जाए और दोनों रकअतों में 
अगर फर्ज हों तो सिर्फ बिस्मिल्लाह और सूरए फातिहा पढ़ कर 
ऊपर बताए हुए तरीके के मुताबिक रुकूआ व सुजूद करे और आर 
पुननत व नफ़्त हों तो बिस्मिल्लाह, सूरए फातिहा और सूरत भी 
पढ़े, लेकिन अगर इमाम के पीछे है तो मुक्तदी तस्मिया और 
फातिहा नहीं पढ़ेगा, वह खामोश खड़ा रहेगा, फिर चार रकक्षतें 


पूरी करके बैठ जाए और तशहहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़े 
और सलाम फेर दे। 500०७ ह 


(295) तरीका 


तर्ज पढ़ते क 


रा शरीफ: ५ 

>> 2८ ितत ना 9 8 / ७ 7508 ४ 
2 2० ५४६०) ००५४४४७2० ०500 
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॥/&)22505% 22०,0580 ० "सदर 
अर 22 “2 १5 ५ 223 & श्र 3६ 5६5 है हू 
५2-४५)०:३०: ४) 9 (६६४))2), )) ४ 
दुआ: (2 "टन 
१८5028558227904599:%&2352 24५२४ 
2८202: 6225%-5४35०0%8 2:%४ 
और चाहे ४) ८9 2:४८) की जगह यह दुआ पढ़ ले: 

+ टं220४8/2/506%2%,5%८2 
फिर नमाज खत्म करने के लिए एक बार दाएँ फिर एक बार बाई 
तरफ मुँह करके सलाम कहे। 

$ 0, | ६७“? “*“ (22 ८ (८ 9्छटॉ ७(८| ८ 
सलाम: 900 2५००७ >2००0 | 
दाहनी तरफ के सलाम में दाहिनी तरफ के फ्रिश्तों और 
नमाजियों की नियत करे कि मैं इनको सलाम कह रहा हूँ और 
बाएँ तरफ के सलाम में बाएँ तरफ के फरिश्तों और नमाजियों 
की नियत करे और जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में 
इमाम की नियत भी करे और इसी तरह इमाम भी, दोनों तरफ 
के सलामों में फरिश्तों और मुक्तदियों की नियत करे और जब 
अकेले हो त्तो दोनों तरफ के फ्रिश्तों की नियत करे। 

















नमाज पढ़ने का (296) ना न 

यह नमाज पढ़ने का तरीका मर्दों का है। औरतों के जे 
जुछ बातों में फरफ है, औरत तकबीरे तहरीमा के वक्‍त हाथ भॉधों 
तक उठाएगी और फपड़े से बाहर ल निफालेगी, क्‍्याम में के 
हाथ सीने पर बांधेगी और हथेली पर हथेली रखेगी, रुकूअ मे गँझ 
मुफेगी और घुटनों फो मुकाएगी और हाथ घुटनों पर रखेगी, मगर 
उनको पकड़ेगी नहीं और उंगलियाँ खुली हुई न रखेगी, रुकूझ न 
सुजूद सिमट कर फरेगी, सजदे में पेट रास से और रान पिंडली से 
मिलाएगी और हाथ जमीन पर बिछा देगी। अत्तहिय्यात में वेठते 
वक्‍त दोनों पावें दाहिनी तरफ या बाएँ तरफ निकाल कर सुरीन 
पर बैठेगी और उंगलियाँ मिला कर रखेगी, इसके अलावा सब कुछ 
उसी तरह फकरेगी। 


* नमाज के बाद की दुआएँ व अज़कार 
802388,-&2:2:%& 59 
तर्जुमा . और जब तुम नमाज़ पढ़ लो तो अल्लाह का जिक 
करो। पहले हर नमाज के बाद तीन बार इस्तिःफार करे: 
इस्तिग्फार: 420 %आ ४:४3 ८8४ (,०5525॥/55%:7/ 
इस के बाद जो दुआ चाहे पढ़े। 
पहली दुआ: 


422228220209 2 2॥58&60 
272056%25%50 ६६९ ०४2 
०90४ ४७३ ६८754६6.55 



































आर्ले पढ़ने को (297) तरीफा 
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इस के पढने से सब्र गुनाह बरुणे जाते हें। 
दसरा जिकः: 
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सम ०२००-४१ ५-४३ 
औकाते मक्‍क्छूहा 
(4) सूरज निकलते वक्‍त (2) गुरूब होते वक्त (3) 
इस्तिवा के वक्‍त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए (इस्तिवा: दोपहर 
को जब सूरज बिल्कुल सर पर हो) (4) सुबहे सादिक से सूरज 
निकलने तक, अलावा दो सुन्तत नमाज़े फजर और नमाज़े असर 
के बाद सूरज गूरूब होने तक कोई नफल नमाज नहीं पढ़नी 
चाहिए (5) डमाम फे खुतबए जुमा फे लिए रबड़े होने से लेकर 
फर्ज जुमा लक कोई समाज नहीं पढनी चाहिए । 








(298) 


रकअतों की तादाद 


फर्ज से पहले फर्ज से पहले [फर्ज़ |फर्ज के बाद 
के| की सुन्‍्तते | की सुन्नते की सुन्नते 
गैर मुअक्कदा| मुअक्कदा मुअक़कदा 


४ 


2 
3 फिर चाजिव | 2 जितरों से 
पहले 2 बाद 


नमाजे वित्र 


नमाजे वित्र वाजिब है अगर यह छूट जाए तो इस की 
कजा जरूरी है। इस का वक्‍त इशा के फर्जो के बाद से सुबहे 
सादिक तक है। बेहतर यह है कि रात के आखिरी हिस्से में 
तहज्जुद के साथ पढ़ी जाए, लेकिन जिसको खौफ हो कि उठ न 
सकेगा वह इशा की नमाज़ के साथ सोने से पहले पढले | इसकी 
तीन रकज़तें हैं, दो रकअत पढ़ कर कअदा किया जाए और 
तशहहुद पढ़ कर खड़ा हो जाए, तीसरी रकअत में तस्मिया, सूरए 
फातिहा और सूरत पढ़ कर दोनों हाथ कानों तक उठाए और 


अल्लाहु अकबर कहता हुआ बाँध ले और दआए क़ुनूत धीमी- धीमी 
आवाज से पढ़े कि यह वाजिब है। [ 


नमाज पढने का 



















(299) 


तरीका 











| कल्नानी 





्द क़ुन्त 
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$ 22००). 
जो दुआए क़ुनूत न पढ़ सके वह यह दुआ पढ़े 
६8%-> 990 35%:96/ 3 4५ 
(बक्रह, 20। ) 


अगर दुआए क़ुनूत पढ़नी भूल गया और रुकूज् में चला 
गया तो वापस न लौटे बल्कि सजदा सहव करे। 


औज ऊना 3 


७५०१३ »-3 


छल 























जब चाँद देखे तो यह दुआ पढ़े 
98४ 8299#:5252022%%2%5%%7 


कई 5 छत न 2 2) 
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तर्जुमा ऐ अल्लाह इस चाँद को हम पर बरकत, ईमान, 


भलाई और सलामती वाला करदे और (हमें) तौफीक दे उस अमल 
की जो तुझे पसंद हो और महबूब हो (ऐ चाँद ) मेरा और तेरा रत्र || 
अल्लाह है। 
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न करी 





तरावीह की तस्बीह 
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जाणाओं और बढ़ाई वाला और दब्दबे वाला। पाक है बादशाहे क _ कजन्दा, 
जो सोता नहीं और न मरेगा, बहुत ही पाक है और बहुत ही मुकद्दस 
हम्ाग परवरदिगार और फरिश्तों और रूह का परवरदिगार, इलाहीं 
हमऊो दोजसत से पनाह दे, ऐ पनाह देने वाले! ऐ पनाह देने वाले ! ऐ 
पनाह देने वाले ! 











हे 





कजाए हाजात 
जिसको कोई हाजत और ज़रूरत पेश आए तो वह अच्छी 
तरह वुजू करे, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ कर अल्लाह तआला की 
हमद और तारीफ करे और नवी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सहलम पर दुरूद भेजे, फिर यह दुआ पढ़े : 


५4४८० ८ ०० ०)०।०७।४)०९४ 
८५४५४ ८४५४)८०४५ 25०) 
5७३०० ४35५८: :.%००६४/ 
री न # ० ण्ट्र 
“० हा “४ 9 धर] मु 
2)82255:: (४2४ 22522 
८5०5५: ०६८४४॥ ५४५०८८४ 
बा द%०) ५5, 20५ ६०४५ 
६६209 
2८४ हर 
“>> 9 
22१ ] आ हा 
(५०४४ 2००० 52४ 
$ 5530) & ८6205 
|... ,8«: प्रा हर 5 7 


50005, 





फ्‌जाइल 
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पुरूद शरीफ 


फजाइले दुरूद शरीफ 


हज़रत अब्दुल चहूहाब शारानी (रह०) ने “ 
बयान फरमाया है कि जो शख्स इस दुरूद शरीफ को एफ बार 
पढ़ेगा, इतना सयात्र पाएगा कि अगर एक हजार फरिण्ते 70 दिन 
तक या 70 फरिश्ते हजार दिन तक इसके सवाब को लिखें त्तो न 


लिस सकेंगे, वह यह है : 
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मीजान/” में 


दुआए, (303) रे 


दुआए इस्तिखारा 
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सबह, शाम पढने की दआ 
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मुर्जाब (304) दुआ 
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जो शस्स हर नमाज़ के बाद इस को बराबर पढ़े सास कर 
जुमा की नमाज़ के बाद तो अल्लाह तआला हर खौफ झी चीज मे 
उसकी हिफाजत करेगा और उमके दुश्मनों पर उसकी मदद फरेगा 
और उसको मालदार करदेगा और उसको ऐसी जगह से रोजी 
नमक जहाँ उसका ख्याल भी न जाए और उसकी जिन्दगी 
2 आसान करदेगा और उसका कर्जा जा अदा करदेगा आगे 


पहाड़ के बराबर उसका कर्जा हो, अल्लाह तआला अपने 
करम से पूरा करेगा। 
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इलाद दुख | 


अय्यामे बीजे मद 





गा 
५५५ 


अस्नाद दुआए अय्यामे बीजे मुकर्रम 


हजरत रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने 
फ्रमाया है कि जो शख्स इस मुबारक दुआ को पढ़ेगा या अपने 
पास रखे, अल्लाह तआला उस बन्दे को आफतों और बलाओं से 
महफूज रखे, जो शख्स इस दुआ को पढ़े या अपने पास रखे 
उसको बहुत करामतें हासिल हों। 

अगर किसी की चोरी हो जाए, चार रकअत नमाज पढ़े और 
हर रकअत में अल्हमदु के बाद कुल्हुवल्लाह 40 बार पढ़े और 
जब नमाज़ से फारिग हो, सर सजदे में रखे, अल्लाह तआला 
खोई हुई चीज़ उसको मिला देवे, इस दुआ को जो पढ़े या अपने 
पास्त रखे, अगर पढ़ना न जानता हो तो सुने, दुश्मनों के शर और 


तमाम आफत्ों से मेहफूज़ रहे और अगर कोई सच्चे यकीन और 
भरोसे के साथ पढ़ कर पहाड़ पर मारे तो अल्लाह त्तआला के 
ऐक्म से पहाड़ टूटे, इस लिए कि इस दुआ में अल्लाह तआला के 
बुजुर्ग नाम हैं, अगर कोई न सिखावे, कंजूसी करे गुनहगार हो, 
हजरत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम से रिवायत है 

जो शख्स अच्छा रोजगार चाहे तो इस दुआ को बराबर पढ़े, 
#ल्लाह तआला के फज्ल से तंगी दूर होजाए और हज़रत ख़्वाजा 
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अललाद दुआए 
या बसरी (रह०) से रिवायत है कि जनाब रसूले खुदा 
सल्लल्लाहु अतैहि व सलल्‍्लम ने फरमाया कोई चीज इस दुआ हे 
बेहतर नहीं, जो शख्स सच्चे यकीन के साथ इस दुआ को पढ़े और 
पावें जमीन पर रखे, तअज्जुब नहीं कि जमीन उसके पादेँ मे 
हिले। 

इस दुआ के पढ़ने वाले को कोई ग़म न हो, जो शस्स जप 
दुआ को सुबह की नमाज़ के बाद तीन बार या एक बार पढ़े 
अल्लाह तआता उस बन्‍्दे की उम्र बढ़ा दे और दुश्मनों पर फतह 
पावे, अगर कोई जेल में बन्द हो, यह दुआ पढ़े, अल्लाह तआता 
उस बन्दे को जेल से छुड़ा दे। 
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बीज़े मुकर्रम 









रद 


5502४ 29998 )820॥80५0 56 
१50 858205:%&9:2026 (2५६४०२८४॥ 
१5४ '0&0:2%7%७95%#६05:5%; 
४९०४..208» 


4.20) (2०४५ ४24७: * ।9(5४० 22 || 40४ ९ 


26 हित] /(/** 


() ५०८०४)५-७ 


0५६4४ 2.56 ४6४ ८.5: ७-२५) 
(9 ८52८ ५८८०६५४ 0,299 ).०४033508 
कि 6:8, ७० 80०१४ /£0८5 ९४ 4.04 7२०८९ ६५८2५ 
(49-)। ०१ ६४2० हे! 970०४ :७००) छटे ) (23.2 
09 ४82568/85005 * 0७9०0): ६ 
22०205085%४55#रट थक ५» 
720 ).8 00628 246४ ४४64४ 2४८ 
32055200598 <2&४५ ००४७ ४५685 ७४ 
2) 75५ 

७ (200 ,90४ ४८0५5 5:45 #2: 3९५ 











(_) 


७ ४८ हा 
(73225: शी ३४ ४ ४() ७०० 3 अत आ 4 










_ ढ़ ्ड २,» डे), ८ 


कण ४ [228 22)» ४ | &22 (98 ट ४8 ५ /59 रे |; ्ञ 
925५0४8:४2५45:5४४ 525४९ १६5: ४९६ 















(20४90/:७४&/8 5 ४5: ५५ 5२५६०॥ 
०७७ 29028. 5४#5४2,& २. <६ 
80 5थ( ६७,४६0 28४ &.४८7 ६0६७६ 
820४28.:४/#४ 5६0 50 5555॥5_:9॥ 
७ ४ २८०७४ ४0 3० (255/$82 2८ 
्एिड2>ज 52227 90:5 , :2०:7272,272:5 
*+£७::४०५७०५७,०७:८:६ 53०४2.७)४६८2 










४००५ ०५७४ ०५००४: >20७६:८४४५, 8६0 (४००५४ 
>»३८! न 2 हल इकक 9 $, ल्‍ँ 50 ४ ४3 »/ 

725 3०% ७०-८० #४१८2॥405500 ८०८; 
है! डे ४०५७2 नि 48 

»>2५०५७ ९७... 8 :20९ ।22५505५535 50 >४5४९--- 


नी ० 


ष्ज) ०७5७३ ८०९१ ॥ ६3 


(34) 


पव आयाते शरीफा के 


बयान में 


रे आयाते शरीफा के बयान में 


कहा गया है कि इन में इस्मे-आजम है और इन में से हर 
एक आयत में दस काफ हैं और इसका एक अजीब किस्सा है। वह 
बह कि एक बादशाह का वजीर था, बादशाह को उससे बहुत 
दुश्मनी थी, यहाँ तक कि एक दिन बादशाह ने जल्लाद से ऊहा 
! कि जिस वात वजीर आए, मैं तुझे इशारा करूँ फौरन उसकी गर्दन 
उड़ा देना, मगर तअज्जुब की बात है कि जिस वक्त वजीर सामने 
आया, बादशाह की दुश्मनी मुहब्बत में तदल गई और जल्लाद को 
इशारा किया कि वापस चला जा, फिर कई दिन तक ऐसा ही 
होता रहा कि जब वजीर चला जाए तो जादशाह जल्नाद को 
कत्ल का हुक्म दे और जब वह सामने आजाए तो बादशाह उससे 
मुहब्बत करे। 
फिर एक दिन बादशाह कहीं जा रहा था और वजीर भी 
| गाव था, बादशाह वजीर के करीब हुआ और उसके काँघे पर हाथ 
| रत कर फहने लगा मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, ठीक-ठीक 
बताना, वजीर ने कहा आप फरमाएँ में बिल्कुल ठीक-ठीक कहूँगा, 
बादशाह ने कहा ऊ़ि मैं हर दिन तुझे मारने का इरादा करता हूँ, 
मगर जब तेरा चेहरा देखता हूँ जा मारा गुस्सा जाता रहता है 
बल्कि तेरी मुहब्बत मेरे दिल में आजाती है, तू बता कि इसका 
क्या सबत है और सच-सच ऊहदे क्‍योंकि मैं तुझे माफ कर चुका 
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“् आपाते शरीफा के 


बजीर ने कहा हुजूर बात यह है कि मेरे एक उस्ताद 
जन मैने कुरआन शरीफ पढ़ा था, उन्होंने मुझसे एक दिन कं 
बराबर इसको पढ़ते रहना, हर एक दुश्मन से मा रहेगा, और 
वे पाँच आयतें ये हैं, जिन में से हर एक में दस-दस काफ़ है 
और जो शस््स इस को सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले 
पढ़ता रहे, सब लोग उस पर मेहरबान रहें और बादशाह और 
हाकिम इस को पढ़े तो उसकी हुकूमत कायम रहे और रिआया 
और नौकरों पर दब्दबा बना रहे और कोई जरूरतमंद इनको पढ़े 
और जरूरत मांगे तो पूरी हो। 
बादशाह ने जब वजीर से यह ज़िक़ सुना तो बहुत तारीफ 
की और खुद भी यह आयतें सीखीं। वह पाँच आयतें यह है . 
पहली आयत 
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तीसरी आयत 
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हि आयाते शरीफा के (344)2 बयान हे 












दुआ 
यह दुआ इमाम मुहम्मद बिन इदरीस ख्यारजमी (रह०) 


की है | 
इस दुआ से फरिश्ते कांपते हैं : 









न आयत यह है 
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पांयवीं आयत यह है 
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फरमाते हैं कि एक मज़लम ने यह दुआ पढ़ी उस्ती वक्त एक 
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| (अर रअद, ॥6 


लिए हुए उत्तरा, उस डाकू को जो मज़्लूम को कृत्ल करना चाहता 
था, कत्ल कर दिया और कहा ऐ  जैद जब तू ने पहली बार ख़ुदा 
से दुआ की तो मैं सातवें आसमान पर था, जिबरील ने आवाज़ दी 
कि इस मज्लूम की मदद को कौन जाता है? मैंने कहा में जाता 
हूँ, फिर जब तू ने दुआ की तो में आसमाने दुनिया पर था, फिर 
जब तू ने तीसरी बार दुआ की तो मैं आ पहुँचा, जो इस दुआ को 
पढ़ेगा उसकी दुआ कबूल होगी। न्‍ 
फिर जब जैद हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्रिदमत 
में हाजिर हुए और आप से बाकिआ बयान किया तो आप ने 


फरमाया कि ख़ुदाए तआला है 2423 अपना इस्मे-आजम तल्कीन 
किया, जिसके साथ जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। 
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दुआएँ 


७५ 


दुआ की कबूलियत कब और केसे ? 
क हुजूर सल्लल्लाहु अलौंहे व सल्‍लम ने फरमाया:- “वह 
लमबे सफर में है, हाल-बेहाल, धूल में अटा हुआ, दोनों हाथ 
आसमान की तरफ फैला कर कहता है: ऐ रब! ऐ रब! मगर 
उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिवास 
हराम है, हराम गिज़ा से परवरिश पारहा है, भला ऐसे शख्स की 
दुआ क्‍यों कर सुनी जाएगी। ' (मुस्लिम) 
अल्लाह तआला ग़ाफिल और इख्लास से खाली दिल की 
दुआ कबूल नहीं करता। (तिर्मिज़ी) 
जो आदमी भी अल्लाह त्आला से दुआ मांगता है, अल्लाह 
उसकी दुआ कबूल करता है, या तो दुनिया में उसका असर जाहिर 
कर देता है, या आखिरत के लिए उसका बदला मेहफूज़ कर देता 
है, या दुआ के वराबर उसके गुनाह दूर कर देता है, बशरते कि 
वह गुनाह की या कता रहमी (नातेदारी तोड़ने) की दुआ न करे 
या जल्दी न मचाए। (तिर्मिज़ी) 
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बीमार की सैरियत मालूम करने पर 
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नमाजे जनाजा 


नमाजे जनाजा में चार तक्वीरें 2<:55 कही जाती हैं 
पहली तववीर के बाद सना .- 
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लि तक्बीर के बाद दरूद:- 


259 ५2808,42005% 


हा नली 


न्नःनकज़ ना 


हद (8 ४4“ 
७०2 >..>१ ५5 
हक ५-2 मई 


| 
/9 ११ ल्‍ल[/“““>53 १ 


४2) 0) 0१3०४) 





(३ 24)2 दुआएं 


तीसरी तकक्‍्बीर के बाद दुआ अगर मब्यित बानिंग मर्द 
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अगर मैयित नावालिग़ लड़का हो तो यह दुआ पढ़े:- 
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अगर मब्यित नाबालिग लड़की हो तो _[..] की जगह 
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4० और 55०493| ६ की जगह 
| चाहिए और >?2;5[&0| 


5 «६55% «9 :2पढना 
कह कर मलाम फेर देना चाहिए। 
मख्यित को कब्र में रखते वक्‍त 


जमीन 


कट 


कब्र पर मिट्टी डालते वक्‍त 
कब्र पर मिट्टी डालते वक्‍त बेहतर यह है कि सिहीने की 


परफ से शरू किया जाए और हर शख्स अपने दोनों हाथों में 
प्रिद्टी भर कर कब्र में डाल द, पहली बार पढ़े 


2585 ५५ 


(322) य 
म्स्तत ६ 


(इसी जमीन से हम ने तुम को पैदा किया) दूसरी 
५20५3 (और इसी में तुमको लौटा कर लाएंगे 
और तीसरी बार ५५५! 855 ५2.5 ४६:५५ (और इसी भे 
कियामत के दिन तुमको दोबारा निकाल खड़ा करेंगे) पढ़े। 
(ताहा- ५५) 
आम तौर पर कब्रिस्तान जाने पर 
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न मी 
2222: 28 में दाखिल होने पर 
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सफर के लिए रबानी होने पर 
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अगर वह बरसने लगता तो आप (सल्ल० ) फरमाते 
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बच्चे की पैदाइश पर 
आयतल-कर्सी और नीचे की दो आयात को पढ़ो ओर 
मुअव्वजतैन (सूरए फलक और सूरए नास ) से उनको दम करो:- 
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तोहफा लेने और देने पर 
तोहफा लेने पर रन ०0 3६ त्तोहफा देने पर: » 5005: 
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नया कपड़ा पहनने पर 


>,2“““।“£ ' हर 9००१ 
3.०५2५)23०० 2०० ४५)०७. 
/टर ग्ड ० श््ला 2न्‍ 
59०५ ४2. 
परेशान हाल को देखने पर 
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मरने के वक्‍त की दुआ 


दिया जाए और वह यह दआ मागे:- 
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मरते के वक्त मरने वाले का मुँह किब्ला की तरफ का 
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दुआ 





जज अल्लाह! मुझे बर््ण दे और मुझ पर रहम फरमा ओर मुझे 
नेक साथियों (नबियों ओर नेकों ) के गाथ मिला दे और यह कहे:- 


2/“25%28%४0 2४ 


अहलाए के अलावा कोई मायूद नहीं है वेशक मोल वी सस्लियाँ 
| (हर्नी) हैं ओर यह दुआ करता रहे - 








/“/>+'! 


ऐ अल्लाह | तू मौत फी सस्त्तियो पर और जान निकलने (की 
तकलीफ ) पर मेरी मदद फरमा। 


हदीस शरीफ में आया है कि: 
अल्लाह तआला (फरिश्तों से) फरमाते हैं. मेरा मोमित 
बनन्‍्दा भेरे लजदीक हर भलाई व खूबी (के ऊँचे दर्ज) का हकदार 
(इसलिए फि) मैं उसके दोनों पहलुओं के बीच से उसकी रूह 
और बह (इस जॉ-कुनी के वक्‍त भी, मेरी 


१॥६4 





















कब्ज कर रहा 
तारीफ कर रहा है। (इसलिए जान निकलते वक्त ऊपर बताई 


दुआएं पटना और खुदा गी तारीफ करना बहुत बड़ी सआदत ओर 
| ने।जाबगी की बात है) 
ताजियत करने वाले यह कहें 
जब ताजियत के लिए जाए तो मरने वाले के घर वालो को 


गलाग करे और यह कहे 

















५ सा 57 ४2.) छछ ] 


है! आना] “दर 9 ४ $ है 2 ४ * 
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ला 


_ः ञे-++++- ;आ। 
रा तर्जमाः ब्रेशक अल्लाह ही का था जो उसने तेलिया श्र] 
एलाह ही को था शो उसने अत्ता फिधा था और अल्लाह तआज़ा दे 
एव 0 

पहाँ हर एक भी मौत को सत़ते मुक्रर है, पत्र तुम रात्र करो और 
गयाय शाशिल करो । 

आधी और तफान के वक्‍त 
जय आँधी आए तो उसकी तरफ मुह करने; दोजाने ने यु 


| ओर घुटनों पर हाथ ररा कर यह दुआ करे 
#ॉनिली ५५ ६०4 /## > ५2 


)/४> 2 
५:%2८2505%3० ८ / 
७ <.. 5:5५ ५७ ४ 


तर्जुमा: ऐ अल्लाए! मैं तुझसे इस आधी की सौर ये बरफत का, 
और जो युछ इसमें हे उसकी खैर व बरफ़त का ओर जो यह अपने 
प्ताथ लाई है उसकी सैर व बरकत का सवाल करता हूँ, ओर इस 
आँधी की बुराई से और जो इस आँधघी में है उसकी बुराई से ओर जो 
यह अपने साथ लाई है उसकी बुराई से लेरी पनाछ लेता ह। 
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आग बलच्लाने की दआ 


कहीं आग लगी हुई देखे तो * १:८3) कहे ओर बुझाए 
यदा: सुसन्निफ(रह०) कहते हैं कि यह अगल'गुजर्रब' 









जले हुए के लिए दआ 
शख्स पर यह पढ़ कर दम करे 
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जले हुए 










न (33) 
(2| जद हि 208 
हि दूर फरदे तकलीफ गत ऐ लोगी के परयरदिमार, शिफा 
दे दे, तू ही शिफा देने वाला है, तरे अलावा को! किफा देन वाली 
नहीं | 












बदणशगूनी का कफ्फारा 
किसी शीज से बदशरानसी ने ले आर शगा कर ये ता 
उगका गोरा सह है कि यह कह 














हक कर जप नी 


'3&# फंड ७5% ४ 350::०5 2 





तर्जुमा इलाही! तेरी खैर व बरकत के सिला कोई खेर ये 
बरस्कत नहीं ओर तेरे शगून के सिवा ओर कोई शगून नहीं और 
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। 










पेशाब बन्द होजाने के लिए दआ 


जब पेशात्र बन्द होजाए या पथरी हो तो या देआ पढ़े 








प््ि 25359 ४5: 
55::55->७7:८) 356६>5:6५% 2५8 
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>्ंआा्आजए४5५५%४ ०५४५ 222४ 
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तर्गमा, हम्रारा रब अल्लाह है जो ऑसमाल में है, (! ऋम 
20-50 





मस्त (332) हा 
जे ) तेशा ताम पाक है, तेरा हुएम और श! गीन ई 
है, तेरी रहमत जेरें आसमान में है ऐसे जमील गे भी आम बज 
हमारे गुनाह ओर गलतिर्याँ माफ करदे, तू पाक लोगों का परथा कर 
है पत्त तू अपने (खजानए) शिफा से शिफा और (छाजाना।) 
एटमत उतारदे दस बीमारी पर (कि यह जाती पहे )। 


है६|। | 
([ भगत ) 





ग्डा है पृ गै 


फोड़े-फन्सी और जरम के लिए देआ 
५ हक ५ ही पु] ०) प 
जिस शर्म के फोड़ा- फुल्सी या जसू्म को उसका इलाज 
नरह करें कि अपनी शहादत की उँगली जमील पर रस्म कर 
(० / +*, (०७.८ ढक 2 
! > 5५, 0४०० ४-२ 


हमारा बीमार हमारे रब के हुक्म से अछठा होना चाहिए । 


है आह 
कहते हुए उठाए : 


पावँ (हाथ) सुन होजाने के लिए दुआ 
जब्र पार्व (या हाथ) सुन होजाए तो जिससे बहत ज्यादा 
मुहब्बत हो उसका नाम ले। 
जिस्मानी दुख, तकलीफ के लिए दआ 
से 


जिस णस्स को कोर्ट जिस्मानी दुख- दर्द थ्रा और कोई 


तकलीफ हो वह अ्रपना दायां छा 





थे तकलीफ की जगह पर रखे और 


तीन बार विम्मिस्लाह कहे और मात बार यह दुआ पढ़ें: 


जा >० 4 3 ५०५ ३5२ ५, अउजद 


तजुमा: में अन्‍्लाह और 
| तकलीफ की बुराई मे जो मुझ हा 


उसकी कुदरत की पताह लेता हूँ इस 


रही हे और जिससे डर रहा हूँ। 
| 


हा 77 शनि 





7 २५४ 
53233) 


०-४ पड 2 7..3--.33-७७००७०-०क-_वूक «०७ कौ हक के #एं 
आँख दुखने की दु्ना 


जिस रस की अर्लि दुख री कहते यह यह दक्ष पढ़े 


ढी न रु नी 


बढ |] क # »् ने. न] * 25५ 7-० *” 2 रा 

32,/552</9%258 54, ५०५४ ४०५ 
५ 2« “* 9  , ४ । 

(2 ४३६३८ (हि ] 75 3. ४0८ 2  »“ 4-१ 

८०७४ 3/०/५ ४,० १, 


' हजुगी हे अल्‍्लादी ने मुझ्न मरी वीनाई ते फायदा पहना, और 


ही 
ड़ 
४] 















ह सरा बारिस [सादगार) बना4द और मर दुश्मन दी जिन्दगी) 
में मेरा बदला सुझ (अपली आँखों मे) दिखा दे और जी पञ पर 
जुल्म करे उसे पर मेरी मदद फरमा। 


बखार के लिए दआ 
>> क्र था #] के 
जिस णग्ग का बुखार आजाए यह यह दुआ ण्ट्रेः 


४<> ै, ८ 86 3, #उआ ना > 5 , ५ > 
१2 2 22 | 4 ५ 9%९- ! ८2८०४ है | >> 


अप ४ 572 32 (& 4, 5५2 
"2४ £255०25/७ 2.८ 
तर्जुमा: बुजुर्ग और बढ़ अल्लाह के नाम से, मै पलाह लता 


खुदाए बुजुर्ग और बढ़े की हर जाश मारते वाली शा की बुराई से 
और जहन्सम की आग की जलन की बुगई से। 


बीमारी की हालत में दुआ 
तलीमार शस्म वीमारी की हालत में 40 बार पढ़े 


*_.. 224 हल. जम 
अस्यिया,.. ४६ ०४? 50 ०2:८53 52.7 ::30०0.5 
७) >> क्र22८८४७॥ ८५०-२+०४०: 


त्जुमा: तेरे सिवा कोई मायूद नहीं, तू पाक है, बेशक में ही 


जुल्म करने वालों में से हूँ। न न 


(334) 
स्ड शरीफ में आया है कि: जिस मुसलमान अपनी 
बीमारी की हालत में 40 बार पीछे लिखी हुई आयतले करीमा हे 
ली तो अगर उस ब्रीमारी में मौत होगई तो चालीस शहीदों का 
सवाब मिलेगा और आगर अच्छा होगया तो उसके सलमाम गुनाह 


पुर ॥| 
















बस्ण दिए जाएँगे 
क़रआनी द्आएँ 
कक >> 


कुरआनी दुआओ मो कुछ वजहों की बिना पर पजीलत 





हामिल है 
जब खुद ( हार्फिम अर्जी का मज्मून बतला देता है तो फिर 
उप्तगी मनज़ूरी में किसी तरह का शक नहीं रहता, इसी तरह जो 






दुआएँ अल्लाह तआला ने खुद रिस्पाई हों जो वे यकीनन 
कवूलियत के ज्यादा करीब हैं। 

इनमे जितनी दीनी व दुनियवी जरूरतों की रिआयत की गई 
है, अगर हम लोग कियामत के दिन तक भी सोचें तो मुमकिन 
नहीं कि ऐसे जामे मजागीन तज्वीज़ कर सकें, कभी ऐसा भी होता 
है कि दुआ के मज्मून में ब्रेअदबी हो जाती है, जिससे वह दुआ 
उलटी ववाले जान हो जाती है। जैसे किसी सहात्री (रज़ि०) ने 
सत्र की दुआ की थी, ओर एज़ूर सलल० ने इरशाद फरमाया था 
कि तुमने बला कर <(धवासत की। और एक सहात्री ने यह दुआ 
की थी कि जितना अजाब मुझे आख़िरत में होना हो वह सब यहीं 
होजाए तो हुज़ूर मकबूल (सल्ल०) ने उनको त्तम्बीह फरमाई थी। 
मतलब यह है कि कुरआन मजीद की तिलाबत के अलावा जिस 
फ्सी को 380 मुकून के लिए दुआओं का विर्द करना हो, वह 
। इने दुआओं का विद करे। यह बुआ अम्बिया (अलैहि०) की हैं 
| भीर दुनियावी व ऊरवी दोनों तरह के मक्सदों को भरे हुए हैं। 


बा एछऱछ़॑: इझ 



















। 












'..->---ममम-का- मम» मनन + 





ढुआती (335) दुआएँ 





न और दुश्मनों पर फत्तह पाने की दुआ 
इस दुआ की वजह से तालूत(अलैहि०) के लशकर ने तादाद 


मं कम होते के बावजूद जालूत के बड़े लशकर पर फतह पाई थी: 


१४३४ ४४८४ ४८६ ॥ है (इक ये पल (टी 
४:२० 5०५४ ८०४४ ४०६८2 ६५८ 












फ 276 99५! 


(5) हट 
“५0८2५ 92४] (2+ 


तर्जुमा: ऐ हमारे परवरदिगार! हमपर मत्र डाल दे ओर (लड़ाई 





(अत वाएए, 2 ५0] 






में) हमारे कृदम जमा, ओर ऊकाफिरों के गिरोह पर हमको पतह दे । 





फतह पाने की पूरी दुआ 
नती-ए-करीम रऊफ व रहीम सल्लल्लाहु अलेहि व सललम 
ने यह दआ जंग व जिहाद के वक्त पढ़ी, अल्लाह तमञ्ाला ने 
कुफ्फार को शिकसत दी। हम भी इस दुआ वे हर बवत पढ़ें: 









» 2 22 क 3 422८ ०29 ५ ०» हक ६ 2८ ४) 4 47 
'०20220/0.2:५०१४०)(१/)०० )<०:०:० ०,..०- 









हैं और उनके शर से पनाह मांगते हैँ । 


रंज व मुसीबत के वक्‍त की दुआ 


9 / 59 । ८2] 4६। “ + ४ 
(अनू घ। ८८5, ॥६७ ) 'ह (2१22 2|७,) ५००५ ७) 





आओ जमा: हम्र अल्लाह ही के कहो में हैं (हम कहो जिस होल मे 
कि । 


तर्जुमा: ऐ अल्लाह उम उन के मुकाबले में तुझ को पेश करते 


| शक प्री की तेगेए जाई की जाके वात 





रे 






हम व मग्फिरत चाहने की दुआ 
ख़ुदा तआता ने इसके पढ़ने वालों की फजीलत फरमाई है 


टआ पह है हिल 
८७ [६8 


न ४22, 9८ १ 
220|29:०3 ५४०2 
तर्जमा : ऐ परयरदिगार ! हम ईमान लाए तू हमे बरुण दे 


(अल मुअपिनून, १0९) 
और हम पर रहम कर और तू सब मेहरवानों रो बेहतर हे 

४ यह दुआ दीन व दुनिया की खैर व बरफ़्त चाहने 
और दोजस के अजाब से बचने के लिए जामे तरीन दुआ 


४22४2) 35०. :५) ३ ८६ 


(अत वफरह 20) ७,4॥ 0५ 
तर्जुमा : ऐ हमारे परवरदिगार! हमें दुनिया में भी सर व 


ब्रकत दे और आखिरत में भी खैर व बरकत दे और हम को दोजस 
के अज़ाब से बचा। 

४7 यह असहाबे आराफ की दुआ है, दोजरस्पयों को देख 
कर अल्लाह तआला से यह दुआ करेंगे: 

६ ६2०४ न] १४ , ४ ४25 €ं ६६: 

अश्षराफ (६) | 
(अशृगफ, ०) ७)(७).५)४/ (9०४ ०७५ ५४) 

तर्जुमा 'ऐ हमारे रब! हम को गुनहगार लोगो के साथ 
(शामिल) न कर | 


2 दुश्मनों के मुकाबले में सत्र और अंजाम चेहतर होने 
और ईमान की सलामती की दुआ 


क्‍ >९४७० ४४४४ ५०६८४ ४६६ 


तर्जु मा :ऐ हमारे परवरदिगार। गैर 
| हम पर सत्र डालदे और 
(अपनी ) इत्तिबा की हालत में हम को ररप+++ 3 वमकोमौतदे।..._]] दे। ७७० ७०७% 














(336) दुआ हुफाती 





दे (337) 


ज्ज्ज्््च््च्च््िससस2ःि 
४ यह दुआ खुदा तआला ने मुसलमानों जो मौ-याप ही 
आफिरत के लिए सिखाई है, इससे मॉँ-बाप की अजमत और 
उनके एहतिराम का पत्ता चलता है 


४ 20 | ६” (4002, 44% 
26 24) ०2२० (१४४४ >)ै५2) 


तर्जुमा : ऐ मेरे परवरदिगार! जिस तरह मेरे मां-बाप ने मुझे 
छोटे ते को पाला है (ओर मेरे हाल पर रहम करते रहे हैं) इसी 
तरह तू भी उनपर (अपना) रहम कर । 

४४. सुदा तआला ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को यह 
दुआ सिसाई। यह दुआ ऐसी जामे है कि हर काम के शुरू करने 
और खत्म करने के लिए बहुत मुफीद है। 


33.2४ ५ >5030 ५0% ५2% ५2 
(बनी ५५ ॥7क| ६02, पर ५१३ ४2 


तर्जुमा : ऐ मेरे परवरदिगार! मुझको अच्छी जगह पहुँचा और 
मुझको अच्छी तरह निकाल, ओर अपनी मदद से मुझको (दुश्मनों पर) 
फतहयाबी के साथ गलबा दे। 

४7. यह मग्फिरत और रहम मांगने की दुआ है जो | 
अल्लाह तआला ने 58 (सल्ल०) को सिखाई ताकि आप्यी 
उम्मत भी (इस इस्तिगफार) की पेरवी करे | 


(अल मुअमिनू न (५ 9८ /9(“ १9/59/9१०४ 


॥8 ) 2» 2० (*2 १, | 


तर्जुमा: ऐ मेरे परवरदिगार! (हमारे कुमूर) भाफ कर और 
(हमारे हाल पर) रहम फ्रमा और तू (सब) रहम ऊरने वालो से 
बेहतर (रहम करने वाला) है। 















382 
(३ द्आए 


रहम और मग्फिरत चाहने की दुआ 

और दुश्मनों पर फतहयाबी की दुआ है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
दुआओं तो फरिश्ते आमीन कहते थे। 

इन दुआओं को पढ़ते / ८६६ ४४१४६ ६ ६) ६55४८ (६ 

(6:0:2% 40% 70 ४५४५६ 

.228050६ 05726 ०2८:४३०४४:०७ 

५८ 5०5 जेल ०४52 


है ५ 
3४४0४ 


तर्जुमा: ऐ हमारे परवरदिगारां अगर हम भूल जाएँ या चूक 
जाएँ तो हमको न पकड़, ऐ हमारे परवरदिंगार! जो लोग हमसे पहले 
हो गुजरे हैं जिस तरह उन पर तू ने भारी बोझ डाला था, वैसा भारी 
बोझ हम पर न डाल, और हमारे परवरदिगार! हमसे इतना बोझ ने 
उठवा जिसकी हमकों ताकृत नहीं और हमारे कुसूरों को माफ कर 
और हमारे गुनाहों को माफ कर और हम पर रहम फरमा, तू ही 
हमारा मालिक है। तू उन लोगों के मुकाबले में जो काफिर हैं हमारी 
(अल्‌-बकरा-286] 


हजरत मूसा (अलैहि०) की दुआ 

यह हजरत मूसा (अलैहि०) ने उस जक्त फरमाया था जब 

बनी इस्टाईल को एक कातिल की पहचान के सिल्सिले में गाय फे 
जिबह करने का हुक्म सुनाया गया और वे लोग हजरत मूतता 


(अलैहि०) से कहने लगे कि “क्या आप हमसे मजाक करते हैं?' 
»४)३८ 9 ॥ शी न्‍ॉ >> | क्र | | 4, ्र है. 4 
५०)/ ० | ()३ (४) (३; (2 
00222 (७४५! (| रह 2) 
तर्जुमा: मैं अल्लाह तआला की पनाह भागता हूँ कि में जाहिलो में होऊँ। 


(णती (339) दुआएँ 


.. यह दुआ रहम ओर मग्फिरत चाहने के लिए है दस 
ऑ के सरवेज हजरत आदम (अलैहि०) और हजरत हृव्वा 


८ ) को माफी मिली थी। 
)464 | 8 ४५ ८९॥ १७, [2 54 | (हि! “0, #& ८ "//८ 
8४४५५००-७००२००४७ ०४५ ८४६:५४४: 


। 

। ५2५४ 3 | 

+ | ष्टे / कष /ॉ 

| करणक ०)... छेद 52 

ह[ 

.. तर्जुमा : ऐ हमारे परवरदिगार ! हमने अपने आप को खुद 


वबाह किया, और अगर तू हमको माफ नहीं फरमाएगा और हम पर 
हम नहीं करेगा तो हम बिल्कुल तवाह हो जाएँगे। 









































अंजाम बेहतर होने की दुआ 
यह हजरत यूम॒ुफ (अलैहि०) की आपिरी दुआ है। आपने 
वमाम दौलत और हुकूमत होने के बावजूद खातिमा विल-सैर को 
तरजीह दी, बन्दे के लिए हसने सातिमे से बठफर कौन सी दौलत 
हो सकती हैं? 
४५०० ८३८ 5 38 व «5 ७ 5 (2 
4909 255) $ 23 <४- 229 २२४० 
(20-4० |. मा हैं. 2। 62 997 9० 4.६3 
(फ्सफ, ६)(० , / 4 ! (६५ 
शुषा) 0(,०००-०७/५ ४४८४३ ......०_ ४०३ 
तर्जुमा : ऐे आसमानों और जमीनों के पैदा करने वाले' दुनिया 
और आखिरत में तू ही मेरा रफीक और साथी है, तू मुझको अपनी 
ताबवेदारी की हालत में (दुनिया) से उठाले और मुझको (अपने ) तेक 
दो मे दाखिल कर । 
| ४ अपने और अपने मॉ-बाप और तमाम मुसलमानों हा 
लिए बरकत और मग्फिरत चाहने की दुआ। यह दुआ हज़दा 















!*७ 
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मदद कर | 
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नेक अमल की तौफीक, नेक औलाद 
और इस्तिकामत की द्आ 


458 < बाण गोगो को चाहिए कि यह दुआ मांगा करें 
है # 9१7८४ डर 43058 पर. से ऊ०१ ७ 
. ५१ हि 2,02८ ७9४) 
है | 9 /#च कप न 
29००3 4..०४ 2०४2; 52)$ 
३७७४००७४:5५2:5४ 3: 3225 
(अहयाफ, 5 ) 

४. फरिश्ते यह दुआए मग्फिरत और अंजाम बखैर व 
हुसूले जन्नत, मुसलमानों के लिए मांगते हैं। ईमानदार बन्‍्दों के 
हक में खुदा की यह राबसे बड़ी रहमत और नेमत है कि बन्दे 
अपने दीनी ओर दुनियावी फायदे के लिए तो ईमान लाएँ और 
अर्शे इलाही उठाने वाले फरिश्ते, ईमानदार बन्दों के हक में दुआ 
किया करें। मु हि ८५ 
के है. हे 3 5५ > ५८2 ६८ 
(35४५८ ८००35 25४5५ ५८ 

59 // १95४0 १ 242 ५ 
७१ (५० (७११ >8/.«७ 3) | 
४७725 7825 $98202 £% ९ 
3१६० 5 ४४०८३॥७ ०७०५ ७४६४ 6४35 
9.9 ही भर 9४ / ५) ॥ 
59.300५%0% ८3 
तर्जुमा : 'ऐ हमारे परवरदिगार ! तेरी रहमत और तेरा इल्म 


सेब चीज को घेरे हाएहै। तो जो लोग तौबा करते हैं ओर तेरे रास्ते 
पर चलते हैं, उनको बस्शा दे और उनको भड़कती आग से बचा। ऐ्‌ 



















दुआएँ 





>> (340) ५ | हुआती 
ह॥। 
खत्म जेहि) ने की थी। कुरआन मजीद ने इसे सन जम 


नजीर के लिए कियामत तऊ के लिए ईमान वालों के लिए बे 


फरदिया है। 
2६85%53925:28%259%2 7 
हट १८ हक 8 ५ (5) हैक ५ टू. ्ध ;क्‍ 
(इब्राहीम, 4) ह९०५८२४ | 


तर्जुमा ऐ मेरे परवरदिगार! मुझको तौफीक दे कि में नग्न 
पढ़ता रहूँ और मेरी औलाद को (भी) और ऐ हमारे परवरदिगाए 
मेरी दुआ क्यूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार जिस दिस (आम 
का) हिसाब होने लगे, मुझको और मेरे माँ-बाप और सब ईप्रान 
वालों को वस्श देता। 


रोजी मांगने की दुआ 
यह रोजी मांगने की दुआ है। हज़रत मूसा (अलैहि०) मफः 
में वे सरो-सामानी की हालत में इसे पढ़ कर हजरते शुण्य 
जमे ) के मेहमान और दामाद हुए थे: 
७१.५८ १८ ८ ८१6 (८ 4 अनि ओ। 
49,220) 2४ 2.8 2 


तर्जुमा : ऐ मेरे परवरदिगार! मैं उस भलाई का जो तेरी तरफ 
से उत्तरे मोहताज हूँ । , अल- ४ »4) 


























(342) 
हि हमेशा रहते वाले जन्नतियों में दा 
उनसे वादा फरमाया £ और उनके द्याप दादा ओ, 
उनकी वीवियों और उतवी औलाद में से जो नेक हो उनको (मै) 
जवर्दसत, (और ) हिकक्‍्मत वाला है। और कप 
खराबियों से मेहफूज रख | और जिसको न 
दिन खराबियों मे मेहफूज रखेगा, तो उसपर तू ने (बड़ा) से 
क़िया। और यही तो बड़ी कामायात्री है | (अल-मोमिन 7.५ ) 


औलाद मांगने की दुआ 
वह औलाद मांगने की दुआ है। जो हजरत जकरिया 
(अलैहि०) ने बुढ़ापे में की थी अल्लाह ने कबूल की और हजरत 
यहवा (अलैहि०) पैदा हुए। 
"५302४ २०) 4:242: <0० ०७2५७ ! 


( आले रसगात, 38 ) 
तर्जुमा ते मेरे परवरदिगार मुझको अपने पास मे पाकीजा 


: औलाद अता कर बेशक तू दुआ का मुनने वाला है | 
























जुल्म से निजात और मग्फिरत की दुआ 


लक यह दुआ हजरत इब्राहीम (अलैहि०) और उनके वात 










के मुसलमानों की है। । 
22.9०) 52066 4-85» 59 ८; 
8298४; ८०585 ५४४४ 
मा 52672 2) (७० 5८ 


(पल मम : ऐ हमारे परवरदिगार हम तुझी पर प्ररोसा रखते हैं 
और तेरी ही तरफ रज़ू करते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना 




















( ३3 4 3 ) आ' [। 


- एकल पलक पा नरा+४पमाााासयधाम॒ पाक पताएशककापक पा एरावमदगता ब्करकम अर 

4। ऐ हमारे परतरदिगार! हम को काफिरों (के जुल्म) का निशाला 
बना, और ऐ हमारे परवरदिगार! हमसे हमारे गुनाह माफ कर 
श्रशक तू जवर्दसत (और ) हिक्मत वाला है। 


गे र्वाबी दूर करने की दुआ 
है] *4 3] 302] गन 8 ४] १० 
"० ५४0४४०४॥४४४ 
रात को सोते गत पहले 00 बार दुरूद शरीफ पढें उसके 
बाद इस दुओ को बार बार पढ़ें, इन्शाअल्लाह नीन्‍्द बहुत अच्छी 
आएगी और वेरताबी की तकलीफ दूर हो जाएगी। 


















जब्ान का हकलापन खत्म करने की दुआ 
ध ा 


8%& 22575, 53:3-४;:०५/:८४ 
७-2०). (29०27 
मुश्किलात से छुटकारा पाने की दुआ 
२७ ६४४०॥७॥४४)४,४०$॥ 
डी नेक औलाद की दुआ 


जब हजरत इब्राहीम (अलैहि०) बेतुलू-मुकदस में तशरीफ 
लाए तो नेक औलाद के लिए यह दुआ मांगी थी 


(अन्त माफ्फात, 700) ९. (६.४४ । 0 ढे (टी “2 


तर्जुमा ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे ऐसी (औलाद) अता कर 
(जो) नेक लोगों में से (हो)। 


(344) 





जन्नत वालों की दुआ 
४ खुदा तआला ने यह दुआ उन लोगों की नकल फ्रमाई है 
जो जन्लती होंगे। हि (८4 
6 #/ ६“ (५38 कक (४ »[ ८ ह [६ (४2 [६६ 
&)५0 (०७ ००१ ४४०० ५७४० हैं 4६६ > 
(आले इमरान, ]० ) ४ 
तर्जुमा : ऐ हमारे परवरदिगार! हम (तुझ पर) ईमान लाए है 
तू हमारे गुनाह माफ फरमा और हम को दोजख के अजाब से हिल । 







नेक अमल की तौफीक मांगने की दुआ 
४7 यह दुआ हज़रत सुलैमान (अलैहि०) ने नेक अमल की 
तौफीक और अंजाम बखैर होने के लिए मांगी थी। मालदारों के 
लिए ख़ास कर मुनात्तिबे हाल है। 
ऊ७छ? १2८ 


5४ )५(६४८७॥ 56828 25920: 


(4 (594 


८४७0४22:3%8 ५०४७.० (९४ 


८ 









रु (५४०/,४/ । | 


(० क् 






कैके 7 





(अन्‌ तमल, 9 ) 











तर्जुमा : ऐ मेरे परवरदिगार! मुझको तौफीक दे कि जैसे-जैसे 
एहसानात तू ने मुझ पर और मेरे माँ-वाप पर किए हैं, तेरे उन 
एहसानात का शुक्र अदा कहे और ज़िन्दगी भर ऐसे नेक काम करता 
रहूँ, जिन को तू पसन्द फुरमाए और (मरने के बाद) तू मुझको अपनी 
रहमत से अपने नेक बन्दों में दाखिल कर | 








दुआएं. | जाट 






(345) द्आँं 
























2 नज़र, जादू और हसद से बचने की दुआ 

हजरत रसू लुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के घर 
वालों में जब कोई बीमार होता तो आप (सल्ल०) उसपर 
मुअव्यज त्तीन वार पढ़कर दम करते थे । 


(६2८ 5 हर हज (७:९५ है न “८१ 2 /+ नड्रीढ भर 

_>५53 ०538 3७५७ ;5- २१० ४७ ४३४२७ 
(हम 5 (५ 3 ४ हट हद न, थे १559) जि ६4 हा 9 चित 

५०४४०८४ रे )-५9८७| 3.2, 2०-०५) १७ (१2९ 2 __3 ९! 3], 


से | 


५ है 


(अल-फलक, -5 ) 

तर्जुमा मैं सुबह के रब की पनाह में आया हर चीज़ की 
बुराई से जो उसने बनाई, और अंधेरे की बुराई से जब सिमट आए 
(छा जाए) और औरतों की बुराई से, जो गिरहो में फूंक मारें, और 
बुरा चाहने वाले की बुराई से, जब टोने (नज़र) लगाने लगे (हमद 
करने लगे ) । 

४८ यह अपने और तमाम मुसलमानों के लिए निजात व 
मग्फिरत और दुश्मनों की हलाकत की दुआ है जो हज़रत नूह 
(अलैहि9) ने मांगी थी। मॉ-बाप और पूरी उम्मते इस्लामी के 
लिए दुआए खैर करते रहना रसूलों की सुन्नत है। 

६५४ 25805023 60850# ९ 

2 (२६ हल 5 ५ ८ 

(०५5४० ७:४४१४2 
. ऐ मेरे परवरदिगार!ं मुझको और मेरे माँ-बाप को 
होकर आए और तमाम ईमान 


नूह, 28 ) 


: तर्जुमा 
और जो शख्स मेरे घर में ईमान वाला 
वाले मर्दों और औरतों को बख्श दे। 
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का दुआ 


स् में बढ़ोतरी की दुआ 
सदा तआला ने यह दुआ रशूठुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि 
थ सल्लम को सिसाई थी, इस दुआ में तवाजों थी है और शक 
भी]. [ताहा,॥4 ७०७३०) ५) 
तर्जुमा ऐ मेरे परवरदिगारँ मुझ और ज्यादा इल्म अता कर । 
सवार होकर रवानगी की दुआ 


यह दुआ नूह (अनैहि०) ने अपने साथियों को कज््ती पर 
सवार होते वक्त सिसाई थी। 


है ॥ | 22 हक जज महा 


2022४ 3/2/७-००9५७०-२००५००) >-.० 


तर्जुमा अल्लाह के नाम से है इसका चलना और ठहरना | 
बेशक मेरा रव वस्णने वाला मेहरबान है। 





मग्फिरत चाहने की दुआ 


: इस दुआ के पढ़ने वालों को कियामत के मैदान में नूर 
> जाएगा । 

कब 90 |” / /?६ के ६८ 
के, (2०८5६ ४६ 3७५०» &/ २८ 
2०७५ 4५ 
तर्जुमा ऐ हमारे परवरदिगार। हमारे लिए हमारा नूर 


| 
कामिल करदे और हमारे गुनाह बर्छझा दे क्योंकि तू हर चीज़ पर 
कुदरत रखता है। 


(तहरीम, 8) 
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_ कौम से ० के वक्‍त की दुआ 

४ यह दुआ हजरत शुऐब (अलैहि० ) ने उस वक्त मांगी जब 
बे अपनी कौम से नाउम्मीद हुए और उनको यकीन हो गया कि 
अब वे ईमान नहीं लाऐँगे। जब इनसान अपनी कौम के जुल्म से 
आजिज हो तो यह दुआ मांगे। 


(228 27% 7८६ ॥$ (ड ६७ / १८/८2/८5१८ ४४ 


9 ५४१००८१४४।५०४) 
(अल अअरफ, 89 ] 


तर्जुमा ऐ हमारे रब हम में और हमारी कौम में इन्साफ 
के साथ फैसला कर और तू मबसे वेहतर फैसला करने वाला है। 





दुआएं 


























इख्तिलाफात दूर करने की दुआ 
४९ यह दआ दीन के बारे में इस्तिलाफात को खत्म करने 
के लिए नाजिल हुई 


कक है... कर] ))) ५८७ ५५८),० ६ ५9 
ह॒ $ हक 9७ हक न्‍ कि #) 
१-५ 8 3: ८99 2 कह. 2भ्ड 


कक ८ 










(६. छ 


(जुमर, 4७ ) ु 

तजुमा ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीतों के पैदा करने 
वाले, छिपे ओर रुले के जानते वाले तू ही अपने बन्दों में फैसला कर 
दे, जिस चीज में वे आपस में झगड़ रहे थे। 


बलाओं से निजात पाने की दुआ 


हदीसों में हजरत यूनस (अलैहि०) की इस दुआ की बड़ी 
फजीलत आई है और उम्मत ने मसीबतों व परेशानियों में हमशा 


इसको मुजर्रब पाया है । 


,कुरआनी (348) दुु 
ध्टर कक 0४ ८८५४० 59 (० च्थ 8 नं 
ह्द्कष्ल्बज 

(अल्‌ अम्बिया, 87 


तर्जुमा तेरे सिवा कोई हाकिम (माबूद) नहीं, त्त्‌ वेऐव 
(पाक) है, बेशक मैं कुसूरवार हूँ। 


वस्वसे और आफात से पनाह मांगने की दुआ 


४४ वस्वसे और आफात से पनाह मांगने की दुआ है । 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर कुछ यहूद ने जादू किया था, उसके 
इलाज के लिए अल्लाह तआला ने यह सूरत और इससे पहले 

| वाली सूरत (कुल्अऊजु विरब्बिल्फलक) नाजिल फरमाई और 
इनकी तासीर से वह असर अल्लाह के हुक्म से दर हो गया। 


१०७५३ 5०9४4 2७५८०३४९४ 


2००3 ०-४ ७5५)९:६४९५४:३४६ 2 
02४७2६२५१९४७) 


(अन नास, ।- 6 ) 


४ हज़रत नूह (अलैहि०) ने किश्ती में सवार होकर यह 
दुआ मांगी थी: 
(६४) 9 2५४ 37 994 »/9«4८ 
8०७०० ४०८४४ ४४५८७... 
(अल मुअमिनून, 29) हर 2 2५ है टी 
तजुमा : ऐ भेरे परवरदिगार! मुझे मुबारक जगह पर उतार, 
और तू ही सबसे बेहतर उतारने बाला है। 


कुएआती (349) 
- )पर जमे रहने और रहमत चाहने की दआ 
जो अल्लाह तआला ने ख़ुद सिखाई है । आज कल ् दुआ 
की बड़ी जरूरत है क्योंकि हिदायत के बाद गुमराही एक बा 
बडी मुसीबत है। दीने इस्लाम से दूर करने और उसके बारे में 
शक व शुबह फेलाने वाले बहुत से दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं। 
अल्लाह तभाला अपने फज़्ल से इन जालिमों से बचाए। 


220; 55५८7 ४६८०७४ ८४७३४ :८ 
४5४४०००-६४८, ७३३४९८८८४ ५७ 


(आले इम्रान, 8-9 ) 50 
तजुमा ऐ हमारे परवरदिगार! हमारे दिलों को हिदायत करने 
के बाद (ग़लत रास्ते पर) न फेर, और अपने पास से हमको रहमत 
अता फुर हम बेशक तू ही देने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार! तू एक 
दिन जिस (के आने) में (किसी तरह का) शक ही नहीं, लोगों को 
(उनके आमाल का उदला देने के लिए) जमा फरेगा (तो उस दिन 
हग पर त्तेरी मेहरत्रानी की नज़र रहे) वेशक अल्लाह तआला वादा 
खिलाफी नहीं किया करता। 
इस्लामी भाई चारे की दुआ 

४१ यह दुआ इस्लामी भाई चारे की तौफीक और हसद व 
कपट के दूर करने के लिए है, जो अल्लाह तआला ने इस उम्मत 
के (सास कर) पिछले लोगों को लियाई है। ४५६४४: 
७५८०४ ५५,६८२ $-| ४३७००? ०२०५० | 

८ न 4, #> (६. ध्् (2२ / १? ८५, ९ 
55882 220॥03५/४ 2५/०००४०2 
































कसओयं (350) न 
जय (६ श्र 
ः अल हमञ्न, ।0 0५.४ ०७३) >् 





तर्जुमा ऐ हमारे परवरदिगार! हमारे और हमारे भाइयों के 
गुनाठ माफ कर जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ऐसा कर कि 
जो लोग ईमान ला चुके हैं उतफी तरफ से हमारे दिलों मे किसी 
फा कीना-फपपट ने आने पाए। ऐ हमारे परवरदिगार । 
शफकत रराने वाला मेहरबान हे । 


मुसीबत व परेशानी से निजात की दआ 


४१ मुत्तीबत व परेशानी से निजात पाने की दआ । यह दआ 
हजरत अय्यूब (अलेहि०) की है जब आपको सरत जिस्मानी 
तकलीफ (बीमारी) हो गई थी। 

| / 
<5०४»८४ 85565 
कर अम्यिया 83) 
तजुमा (ऐ मेरे यस्वरदिगार!) मुझ को तकलीफ हो गई है 


ओर तू सबसे बड़ा मेहरबान है (तू मेरे हाल पर रहम फरमा और 
मुझ को शिफा दे) 


शैतानी वस्वसों से अमन में रहने की दआ 
४४ जैतानी वस्बसों ते मेहफूज रहने की दुआ, जो अल्लाह 






तरह 
तू बड़ा 











22“ 


32*»02) 






(वस्वसों ) से तेरी 


में इसमे (मी) तेरी पनाह 
और भड़क! ) 







है| हि 













(354) 


मेनन औलाद मांगने की दआ 


४ अल्लाह त्तआला के इशारे से यह दुआ हजरत जकरिया 


(अलैहि० ) ने चुढ़ाए में औलाद चाहने के लिए की और 400 
माल की उम्र में लड़का याया। 





दूआएं 






। 





४ /”१ 8, 9) 224 ४ 4 9 ५ 9० 

“5४3,»2०८४५५४ ३3१५८४९.-८ 

तर्जुमा ऐ मरे परवरदिगार! मुझको अकेला(वानी वेऔलाद प 
छोड और [वैसे तो) तू सनसे वेहतर वारिस है। (अलू-अम्बिया- 89) 

दुआ की कबूलियत के लिए 
# ये अल्लाह के नेक बन्‍्दों की दुआऐं हैं इनके पढने वालों 

| की अल्लाह तआला ने तारीफ फरमाई और दुआ कबूल करने का 
वादा किया है। 


35॥ 55 5४३$2९०.-०००४॥००७ ८४५.०४४; 
(६08) - 59555» 2-52668 
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(आले इम्रान, 9-94 ) 
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| _ तु: हे हमारे बतवरकश दू ने इस &छतिण) को जे ऐ हमारे परवरदिगार! तू से इस (दुनिया) को वे | 











जय (353) दुआएँ 
रह की तकलीफ उठा रहे थे उम्त सकते तंग होकर उन्हों ने यह 
दुआ मांगी थी ! 


25४४ 2220752/95४585 


। (अन लिसा, 79 ) 


. (३5 दे न 
मा है। तो ऐ हमारे रच ध्पज 
दोजस के अज़ाब से बचाए ररिपयों। ऐ हमारे परयरदिगार! जिसको 
ने दोजस मे डाला उसको (बहुत ही) रुसवा किया और (वहाँ) 
/ गुतहगारों का कोई भी मददगार नहीं । ऐ हमारे परयरदिगार! हमे 
| एक पुकारने याले (यानी नबी) मो सुना कि ईमान की मनादी कर 
| रथ था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ये 
| था प्रो ऐ इसारे परगगदिगार! उमारे द् माफ फरमा और हमने 
पूराइपों शो दर झर और हमारा नेक बनन्‍्दों के साथ रातिमा कर ओर 
पे डुमारे परवरद्ििगार! हमारे जैसे-जैसे वादे अपने रसलोा के जरिए न्‌ | 
! मे हम से झिए हैं, हम को नसीब कर और कियामत के दिन हमे 
! जलीत न फर ऊि तू वादे के खिलाफ नहीं करता । 


जिहाद या मुसीबत व परेशानियों में 

घिरे होने के वक्त की दुआ 

. ४ है * “८” 96568 ६६ /9,(/ //>»छएेैपद ४] १३ १ | // 

४७३<-४)५० ३४७०५ ५५०७ ५४३०।४८० 

० हर री (2४ २ १२६8, ८ 
७2 &५०.०%४॥ ४४ ./<:|9 

: आजे डग्रान ]47 ) 

। तर्जुमा ऐ हमारे रब! दमारे गुताह और जो हमारे मम में 


हट हमसे ज्यादती हुर्द ,:.) वर्श दे और हमारे कदम जमाए रख, और 
हुमकी काफिरों पर फतह दे । 



















































| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
















तर्जुमा ऐ हमारे रब हमको इस बस्ती से निकाल कि यहाँ 
न के लोग जालिम हैँ और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हिमायती 
। करदे और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार करदे। 















हज का इ डार और शिर्क से 
पनाह चाहने की दुआ 
४£ बन्दगी को जाहिर करने और शिर्क से दूर रहने की ह 


२५9 3४४ न (४६55४-५50:०5) 
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(0५० क्र कर 9 ] 


(हि 











































(अत अनुआम, 02-53 ) 





दृश्मन के ज़ुल्म से निजात पाने की दुआ 
फाफियरों की तरफ से जुल्म ओर सितम जब बहुत ज़्यादा 
होते लगे उत्त वात यद दुआ पड़नी चाहिए। शुरू इस्लाम में जब 
: काफिरों के हाथो कमजोर मुसलमान अर्द औरत और बच्चे हर | 
व __..0...2:: 












जा 
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दाज़ाना (354) आयाते नूर 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो कोई इस दुआ को पहे 
या पास रखे तो जो अल्लाह से मांगे, मिलेगा, अगर फकीर होगा 
तो मालदार हों जाएगा और आगर जाहिल होगा हो आतलिम घन 
जाएगा, और आगर बीमार होगा तो बीमारी से अच्छा हो जाएगा 
और शराब मुरादें होंगी, अगर गम्गीन होगा त्तो राणी होवेगी 
और सब मुरादें पूरी होंगी, अगर ग़म्गीन होगा तो खुशी होते 
आग जेल में बन्द होगा तो छूट जावेगा, अगर गेर शादी शुदा 
होगा ज्ञो शादी हो जाएगी, अगर सफर में होगा तो सलामती के 
साथ वापस आवेगा, अगर सच्चा यकीन है और १00 बार पढेगा 


तो अल्लाह तआला नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्र 
को ज़्वाब में दिखावेगा। वह दुआ यह है : 


(_>-2028200. 3. | ५४). >> 
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रन 


हनी (355) आयाते नूर 














दे 


दुआए बुजुर्गवार यह है कि एक दिन नवी-ए-करीम 
मललल्लाहु अलेहिं व सलल्‍लम मस्जिद में बैठे थे कि इब्लीस आया, 
तब आप (सल्ल०) ने फरमाया कि ऐ बद्बस्त कहाँ से आया? 
इब्लीस ने कहा कि या रसूलल्लाह (सल्ल०) में बद नहीं हूँ 
इसलिए कि एक दुआ मुझको याद है उसकी वजह से में जन्नत में 

जाऊँगा, सबसे पहले नवी-ए-करीम सल्लल्लाहु अनेहि व सलल्‍लम 
सुन कर हैरान हुए, उस वक्‍त जिवरील (अलेहि०0) आए ओर कहा 
ऐ रसूलुल्लाह (सलल०) यह बद्बलऱ्त सच कहता है लेकिन मरने से 
40 साल पहले यह दुआ भूल जाएगा। अब आप मुन लीजए कि 
जो कोई इस दुआ को सच्चे यकीन के माथ पढे ब्रेशक वह जन्नत 
में जाएगा । 


[ &--908200- -> | (0४). २ 
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ली 
नी 
नहीँ ४ ता 
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अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर (रज़ि०) ने कहा कि ६50 
साल की नमाज कबूल होती है, और हजरत उसमान (रज़ि०) ने 
कहा कि 700 साल की नमाज़ कबूल होती है और हजरत अंग 
करमल्लाहु वज्हहू ने कहा कि हजार नाल की नमाज कजा हई 
कबूल होती है, सहावरा ने हजरन से पूछा कि या रसलब्लाह । 


सल्लत्ताह प्लैटि व सल्तम आदमी की उमर अब 
ल्लत्लाहु अलैटि वे सल्‍लम आदमी ये उमर इतनी कड़ों है नो | 
आपने फरमाया कि नमाज तुम्हार॑ त्राप, दादा परदादा और 


रिशतेदारों सकी कबूल होती है। दुआए बुजुर्गवार यह है: 





काट ३. / ५८ हज है! /२८ ल (६ रे नल 
42082): 772 7 ५८८0 ०४ 
82% 3802५ :&-7#2 7 


बा थ्् #०8#4 


9 2 9) 255८8 हनी 9 न कल +न्‍ 4, 22 ४22८ 
>> 6 ४5५22:/%- ४७2५ ५2४ २:३० 


७१७ 
७4५७ 


(356) आयाते + 











“ जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद। £<६ १ 22 
8५२ ०* 


श्र ५2६ हे £८] 
"५८ ५:८40) 


भेजता है, अल्लाह तआला उस पर 
दस दस बार रहमत भेजते हैं” 


तशरीह . दुरूद शरीफ के बहुत फज़ाइल हैं, जिनके बयान 
के लिए मुस्तकिल किताब की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ फजाइल 
वरकत के तौर पर बयान करते हैं :- 

(4) जनाब रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का 
इरशाद है कि कियामत के दिन मेरे बहुत करीब वह शत्स होगा ह 
जो (दुनिया में) मुझ पर बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ता होगा। 

(2) रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सललम ने इरशाद 
फरमाया: जुमा के दिन मुझ पर खूब दुरूद पढ़ा करो, वह मुझ पर 
पैश होता है। 

(3) आँहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया: जो णस्स मेरा जिफ़ करे तो उसको चाहिए कि मुझ पर 
दुरूद भेजे। 

(4) हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फ्रमाया: बड़ा बखील है वह जिसके सामने मेरा जिक हो और 
वह मुझ पर दुरूद न पढ़े। (तिर्मिज़ी) 

(5) इरशाद फरमाया रवूलुल्लाह सललल्लाइ अलैहि व 
सल्लम ने : जो शख्स मुझ पर एक बार दुहूद शरीफ पढ़े, अल्लाह 





(35९) दुरूद .. 
तआला उसपर दस रहमतें गा फरमाते हैं, और दस गुनाह - 
भा होते है, और दम मेंकियों उसके नामए आमाल में किसी 

ै (नसाई) 
जाती है ) हज़रत अनस (रज़ि०) से रिवायत है कि रमूलुन्नाह 
सल्लललाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: जो शख्स मुझ पक 
ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढेगा वह अर्श के साए में होगा। 
द (जादुस्मईद) 
(7) इरशाद फ्रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि य 
सललम ने: जो शस्स मेरी क॒ृव्र पर (हाजिर होकर) दुरूद शरीफ 
पढ़ता है उसको में खुद सुनता हूँ और जो मुझ से दूरी पर पढ़ता 
है वह मेरे पास (फरिश्तों के जरिये) पहुँचाया दिया जाता है। 
(बैहकी ) 
(8) सम्यिदिना उमर फारूक (रज़ि०) फरमाते हैं जब तक 
दुआ के शुरू ओर आख़िर में दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए तो दुआ 
जमीन व आत्तमान में मुअल्लक (लटकी या इटकी ) रहती है। 
(9) इरशाद फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍्लम ने जो शस््स हर दिन 400 बार दुरूद पढ़े उसकी 400 
कप पूरी की जाएँगी, जिन में से त्तीस दुनिया में बाकी आखिरत 
में पूरी की जाएँगी। (जादुस्सईद) 
(0) एक हदीस में है कि हुज्ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व | 
सल्लम ने फ्रमाया: जो शख्स सुबह को दस बार और शाम को 
दस बार मुझ पर दुरूद भेझे कियामत के दिन उसके लिए मेरी 
शिफाअत होगी। (तबरानी) 
मौलाना थानवी (रह०) जादुस्सईद में लिखते हैं : 
कियामत्त के दिन किसी मोमिन की नेकियाँ अगर कम 
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359) दुरूद शरीफ 
हवआएँगी तो जनाव रसूथुललाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 

के पोरे के बराबर एक पर्चा निकाल कर मीजाने अमल में 
| देंगे जिससे नेकियों का पल्‍ला भारी होजाएगा, वह मोमिन 
कहेगा मेरे माँ-वाप आप (सल्ल०) पर कूर्बान होजाएँ आप 
(हल्ल०) कौन हैं? आप (सल्ल०) फ्रमाएँग मैं तेरा नवी हूँ, और 
पह वह दुरूद है जो तू ने मुझ पर (दुनिया में ) पढ़ा था मैंने तेरी 
ज़रूरत के वक्त अदा कर दिया। 
.. इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि कम से कम हर 
सुबह-शाम दस तार दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूर आदत डाले, 
वरना हजारों बार पढ़े तो भी कम है, और जितना ज्यादा पढ़ेगा 
उत्तमें अपना ही फायदा है। 

दुआ है कि अल्लाह तआला हर मुसलमान को अपने हबीबे 
पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम की 
तच्ची मुहब्वत और इत्तिबा की तौफीक दे और कियामत में आप 
पलल०) की शिफाअत नसीब हो, आमीन। 


&) 
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दुरूदे (360) नारिष 
यह दुरूद शरीफ एक ऐसा राज है जिसको आरिफ़ो 
वलियों के सिवा कोई भी न समझ सका, इसमें बहुत ज्यादा 
हैं, जिनको अगर लिखा जाए तो दुनिया की सियाही और कागज 
खत्म होजाएँ। सबसे ज्यादा इस दुरूद शरीफ का फायदा कप 
कि जब भी रंज व ग़म हो या कोई मुसीबत आजाए त्तो फौरन 
इसको पढ़ा जाए, अल्लाह ने चाहा तो तमाम मुसीबतें मिनटों मे 
खत्म होजाएँगी, अंधेरा उजाले में बदल जाएगा, जहमत रहमत में 


बदल जाएगी । 




















































दुरूदे नारिया यह है 
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तर्जुमा . ऐ अल्लाह रहमत नाजिल कर पा सरदार आस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर, वह जो । के लिए हकीम और 
इलाज और आँखों के लिए नूर और रौशनी हैं और बदन के लिए 
और शिफाए कुल हैं। 
नह ; जो शख्स सुबह या शाम को यह दुल्द शरीफ 
पढ़ेगा तो अल्लाह तआला उसकी हर तकलीफ को दूर 40867 २ 
हर ज़रूरत प्री होगी, कर्जा अदा होगा, रोजी में हर 
और हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की जियारत न 
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तर्जुमा - ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद 
(सल्ल०) पर जो उम्मी नबी है और उनकी बीवियों पर जो ईमान 
वालों की माँ हैं और आप की औलाद पर जिस तरह से तू ने 
(इब्राहीम अलैहि०) पर और इबराहीम (अलैहि०) की औलाद पर 
दुरूद भेजा बेशक तू बुजुर्ग व तारीफ वाला है। 

फायदा : इस दुरूद शरीफ के बारे में हजरत अबू हुरैरा 
(रज़ि०) से रिवायत है कि फरमाया हुज़्र (सलल०) ने कि जिस 
शस्स की ख्वाहिश हो कि उसको पूरा सवाब मिले तो मेरे और 
मेरे अहलेबैत पर यह दुरूद शरीफ पढ़ता रहे | 
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ही (363) अवराद 
हर तंगी और रोजी का इलाज 


“मवाहिवे लदुन्निया' ” में रिवायत है कि एक शस्म हज़्र 
सल्लललाहु अलेहि व सल्लम की खिंदमत में हाजिर हुआ 
और यह कहा कि हुज़ूर मल्लल्लाहु अलैहि व सललम दुनिया मेरी 
तरफ से पीठ फैर कर चली गई, हुज़ूर (मल्ल०) ने फरमाया कि 
“करिण्तों की तस्वीह पढ़ा करो” उसने कहा कि हज़र (सल्ल०) 
फरिश्तों की तस्बीह क्‍या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहिं व | 
हहलम ने फरमाया कि ' सुबहे सादिक के वाद सूरज निकलने से 
925० , ,/' “2-2 / ४2 ३ (८2 ना 
पहले 92८ (५90".) २९०5 2०४४) 40005-:2, 400 < 
रे करो” यह सुन कर यह शर्स चला गवा ओर झुछ दिनों बाद 
आया और फहा कि हुज़र सल्ल० ख़ुदा ने मुझे इतना अता किया 
है कि मेरे घर में रखने की जगह न रहीं। 
बद ख्वाबी, वेचेनी और नीन्द न आने का इलाज 
तिर्मिजी शरीफ में हजरत बुरैदा (रजि०) ने त्वियत है कि 
एक दिन हजरत खालिद (रजि०) ने हु्यूर अक्रम सल्लल्लाई 
अलैहि व सल्‍लम से रात की वेचैनी और नीन्‍द न आने की 
शिकायत की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि 
'के खालिद जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटो तो यह दुआ पढ़ो: 
(दुआ) 
(दुआ) 
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सृझूती (364) के 


सर के दर्द का इलाज 


“प्रवाहिबे लदुन्निया '” में जामे हुमैदी से नकल किया गया है 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम दर्द से पनाह मांगते थे और 


पह दुआ पठते थे 


39,४35: 22०9४ 4 0४:% 020५5). 2, 
ह ह' 25) >> प 

इस दुआ को पहले पाँच बार फिर दोबारा सात बार फिर 
ग्यारह बार पढ़ कर दर्द को झाड़ना बहुत मुफीद है हर बार दर्द 
की जगह पढ़ने वाला या मरीज अपने हाथ से पकड़े, जब दम 
करने वाला एक बार दम करे, हाथ दर्द की जगह से हटा लिया 
जाए, आर दर्द को आराम न हो तो फिर उसी तरह दर्द की 
जगह को पकड़ कर दुआ पढ़ कर दम किया जाए, इन्शाअल्लाह 
तीन बार दम करने के बाद दर्द में बहुत सुकून और आराम हो 
जाएगा, अगर आराम न हो तो फिर चार घंटे के बाद उसी तरह 
दर्द को झाड़ा जाए, दिन में दो बार इस अमल फो किया जाए, 
इन्शाअल्लाह बिल्कुल आराम हो जाएगा। 
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तर्जुमा : शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान 
और निहायत रहम वाला है | 


खासियत इस आयते करीमा के फायदे बहुत ज्यादा हैं, 
हर एफ अच्छे काम से पहले जैसे फि खाने-पीने से पहले 









(365) हे 
बिस्मिल्लाह के पठ लेने से बहुत वरकत होती है और किसी दुआ 
के शुरू में विम्मिल्लाह के पढ़ लेने से वह दुआ कबूल होती है। 
उसके अदद 786 होते हैं, उम अदद की गिनती के मुताबिक पढ़ 
के दुआ मांगने से तक्‍्लीफें, बीमारियों और दुख-दर्द दूर होते हैं। 


» (५८६४ >) 2) “न 
4५00 /५०.&८०)५॥०)५ 
" हिंवा अल्लाह के कोई इवादत के लायक नहीं और 
मुहम्मद (सलल०) अल्लाह के रमूल हैं। 
सासियत हदीस शरीफ में इस कलिमे की कई फजीलतें 
बयान की गई हैं, जो कोई इस कलिमे को दिन में 400 बार 
पढ़ेगा-- तो इन्शाअल्लाह उसका खातिमा विल-खैर होगा और 
अगर कोई अपने मरहूम के लिए 75 हज़ार या एक लाख का विर्द 
करेगा और सवाब पहुँचाएगा तो इन्शाअल्लाह ख़ुदा पाक उसे 
अजाब से निजात देगा और जो अपने लिए विर्द रखेगा तो जन्नत 
का हकदार होगा और दोजख से बच जाएा। ______ 
रह छ८८2,! हल 9८ 9 £ तर । 6 [20 66 
4)) 5 40५>०१०0।८ ८८ 
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तर्जुमा : अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह के लिए है 
और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है, 
गुनाहों से बचने की ताकृत और नेकी करने की तौफीक नहीं मगर 
अल्लाह की तरफ से जो बहुत बुलन्द और बड़ाई वाला है। 
































(366) 


हल 
दो कलिमे जवान पर (पढ़ने में ) 
हलके, मीजाने अमल मे 
(कियामत में) भारी होंगे, खुदा 
| को महदबूव हैं (वह दो कलिमे 
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किशन कर 
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00% (बुखारी) 


हर मुत्ततमान को चाहिए कि इन कलिमों को ल्‍ दिन 
सुबह व शाम कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लिया करे: 
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तर्जुमा : मैं बस्शिश चाहता हूँ अल्लाह से, उसके सिवा कोई 
माबूद नहीं, वह हमेशा रहने वाला और जिन्दा है और मैं उसकी 
तरफ रुजू होता हूँ। 
फज़ीलत . जो शख्स यह पढ़ेगा उसके तमाम गुनाह माफ 
होजाएँगे। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स फजर और असर की 
नमाज़ के बाद तीन बार यह दुआ पढ़ेगा उसके तमाम गुनाह मा 
होजाएँगे चाहे वे गुनाह समुद्र के वरावर हों। 


आजिन+-+--++.तहततह8हत.. _ 
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(367) 


हि 5 छा ६ 9 कर 4 “२ 
22४3००५७०४८८ 
ले ८ 424 
तर्जुमा ऐ अल्लाह मैं लाचार हूँ भेरी मदद फरमा। 
फजीलत : उ5 दुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हे 
मुत्तीबत, तकलीफ और कर्ज में फमा हुआ शस्स ज्यादा से ज्यादा 
तादाद में पढे। तो बहुत फायदा होगा, इसे हे वे शाम साल 
या ग्यारह बार पढ़ लेना बेहतर है। 
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तर्जुमा ऐ अल्लाह बेशक मैं सबाल करता हूँ जन्नतुल 
फिरदौस के लिए। 


3/%१८ ४४ ८ 


आय (280 9१८ 9; 
४ ०५००००।००० %०१००३००० ०॥$ 


कं) ० 

तर्जमा पत्त अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने बाला और 
सबसे ज्यादा महरथ्रान है। 

फरजीलत जिस शरस को दुश्मम का सयौफ हो या ओर 
किसी तरह की मुसीबत हो तो इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा 
तादाद में पटता रहे इन्शाअल्लाह मुसीबत टल जाएगी। बेहतर है 
कि सुबह वे शाम (१) बार पढ़े इसके विर्द से हिफाजत व 
निगरानी होगी। जिसे अपनी याद-दाश्त मजबूत करनी हो उसे 
मेफेक फि रुूमाज में अल्यहिस्याल हे याद सलाम फेरने से पहले 


इसको पढ़े। 











(368) न 
हे हजरत आइशा (रज़ि०) की रिवायत से मालूम रे 
कि आहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने अपने अहले-बैत्त को 


जमा करके फरमाया 
जब तुम में से किसी को गम या तकलीफ पहुँचे तो यू कहे: 















५ की ४) 
(इन्ने हिल्बान ) 
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तर्जुमा अल्लाह हमारे लिए काफी है और येहतरीन 
कार-साज है। 
फजीलत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० रिवायत 


करते हैं कि जब सब्यिदिना हजरत इबराहीम (अलैहि०) को 
नमरूद ने आग में डाला तो आपने यह दुआ पढ़ी थी और इसकी 
बरकत से आप आग से मेहफूज़ रहे। इसलिए इस दआ को हर 
मुसीबत, ग़म और दुख में ज्यादा से ज्यादा तादाद में पढ़ना 
'चाहिए। 


5८४३ | की 3202372 ४2 » 2902)|5 
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(अगम्जिया, 67 ) 


करके 4० 





तर्जुमा : कोई माबूद नहीं उसके सिवा वह जात पाक है, 
बेशक मैं जातिमों प्रें से हूँ। 


फजीलत - कई बुजर्गों का कहना है कि क़ुरआत की इस 
























ही (369) भ्रवराद 
हा मुबारका में इस्मे-आजम है| किसी भी आफत और 
पुतीबत के वक्‍त पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं। 
जब हजरत यूनुस (अलैहि०) को मछली निगल गई थी तो 
आपने मछली के पेट में इसका विर्द किया था। 


के 
४४532&60 8 
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तर्जुमा ऐ अल्लाह हम दुश्मनों के लिए उनके मुकाबले मे तुझे 
रखते हैं और उनकी शरारतों से बचने के लिए तेरी पनाह मागते हें। 
फजीलत . पाकीज़गी और पाबन्दी के साथ हर दिन दुआ 
का विर्द ज्यादा से ज्यादा तादाद में करने से कई फायदे हें। 
रिवायत है कि जब हुज़ूर (सलल०) को कौम की तरफ से कोई 
डर या स्रोफ महसूस होता तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ते । 


3०4 
200 05.४ ०३8 


और मैं अपने काम अल्लाह पर छोड़ता हूँ ब्रेशक 












(मुअमित, 44 ) 






तर्जुमा 
अल्लाह सब बन्दों का निंगहबान है। 


| 6) “ 
(4) जब लोगों की तरफ से तकलीफ और परेशानी | 


















सुप्ूती ५ज/५४५ 
हे इसका ज्यादा से ज्यादा विर्द हर तालीफ से निजात जा 


(2) जिस शस्स पर मुफददमा चलता हो 
उसका हफ न मिले तो हर दिन 400 बार पढ़ने से इग्शा३ 
ल्लाह 
उसे कामयाबी होगी। 









ग 37) अपूराद 
क तो इसका विर्द ज़्यादा से ज़्यादा तादाद प्र करना चाहिए, 


(की बरात से दृश्मन नृगसान नहीं पहुँचा सकेगा ग्रल्कि विद 
परितें वाला दुश्मस पर गालिन रहेगा। 
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तर्जुमा . अल्लाह हिफाजत करने वाला, मेहरबान, हमेशा रहने 
बाला, जिन्दा रहने बाला, जिसे कभी सीन्‍्द नहीं आती। 

फजीलत जो शरस्र मफर में सात बार पढ़े या लिस कर 
रसे उसे फिसी हादशरें का गामना ने होगा, लिख कर पेटी में 
रसने वाले को भोरी का रात्र ने शोगा। हर दिन सुबह वे शाम 
ग्यारह बार पढने याला अमन में रहेगा। 
04 


तर्जुमा ऐ मेरे खुदा आसान कर ओर मुश्किल न कर और 
भलाई के साथ पूरा कर और हम तुझसे मदद मांगते हैं | 

फ्‌जीलत किसी काम में मुश्किलात का सामना होतो 
नमाजे इशा के बाद (00 ) सौ बार पढे और हर नमाज फे बाद 
ग्यारह (११) बार पढ़ने से भी कामयाबी हासिल होती है। हर 
तरह की मुसीबत, परेशानी दूर होगी और हर काम का अच्छा 
नतीजा निकलेगा और ख़ुदा की मदद हासिल होगी | 


कै 
3%॥।४ ५३ है | # 9 4५ के 
+2४20%0 5 73405 2260 
(अन्‌ निसा, 45 ) 2 ५0 हे (०५ 


तर्जुमा ्ुमा रे अल: तुर्रा 

ह नचीह के दइप्मनों जज फट न्छी गा जा पता है 
7 आर अच्ताह काफी 2 पुछारे दुश्मनों को अच्छी तह जाने 
] #ल्लाए हाफी द्वास्स हे 
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तर्जुमा : ऐ अजीब चीजों को भलाई के साथ ही करने वाले 
ऐ नई चीजों के खालिक। हि 

फजीलत जब फिसी को कोई जरूरत हो तो 2 दिन तक 
हर दिन 43 सौ बार पढ़े इल्शाअल्लाह उराकी जरूरत पूरी होगी, 
हर दिस 400 बार पदने ने भी कामयाबी होगी। बहुत छोटी 







और अन्ताए काफी फ्रददगार ४ । 


फजीलत जय ग क्‍ 








कु अगृगर 
लेकिन बहुत काम की दुआ है, 
भलाई से माला-माल हो जाएगा। 


५ ६ 







इस का पउ़ले वाला फर 
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प्र 


तर्जुमा नहीं है कोई सच्चा माय्रद मिया खुदा के थ 
बादशाह हक और जाहिर है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल और यादे ये 
मच्चे अमानतदार हेँ | 

फजीलत जो इनसान हर दिस सा (400) चार इसात | 
विर्द करेगा उसकी रोजी में बरकत होगी, अजाये फत्र भे बचा | 
रहेगा, मौत के बल उसकी रूह के जन्नत में दाट्िल के लिए 
तमाम दरवाजे सुल जाएंगे, यह कलिमा गरौजए अनवबर (सल्ल०) 
पी जाली मुबारक पर भी लिखा गया के, हजरत अली (रजिए) मे 


। 
| 
| 
। 
। 

५, 
प्र 








र्वायन हे । 


तर्जुमा ऐ हमेशा जिन्दा रठने वाले बोर सबकी फ्रायम रहाने 
वाले तेरी रहमत का चासता देकर फरयाद चाहता ट््। 
फंजीलत हृदीस शरीफ में आया हे कि आऑहारत 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम फिक वे परेशाली झे यहा पटते थ। 
फजर के फर्ज और सुल्तत के बीच (40) बार पहले से हर 


वि न के 
ना जमानमी 





४४५ +--+>-+-- 
८ की फिय परेणानी ओर लालीफ से निजात | ह# और 


| 


| भग 


गे (३373) 


£ कर्जदार हो तो हर दिस सो (400) सार पड़ी ते है रे 


निगार्त मिलती ह। 





न 
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न 


नजुभा तक आल 
के जीत। फूमर वि 
बोर और किसी शे वाल किए बिला पदलसा रहे और आगर उसी 
दिन था रोग गे मौत आजाए तो परवारदिगार उम शहादत का 


५ अल दो जरा की आग से तथा । 


विज 6 याद अपनी हगा॥ री उठ 


द्जी भगा करगा। 
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शुरू अत शाह है लागा से जो सा गहरलाल लिहायत रहम ताजा है। 
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साल ता हैं, 7 धार उड्रीड़ 
तर्जुमा तो जो इस बात का गे मुठलाला है, उसे सुझ पे 


दो करीब है वि हम उन्हें धीरे धीरे लेजाएगि जर्हा ते उन्हे राबर ने 
रोगी और में उन्‍हें ढील दूँगा बेशक मेंति छगी तदथीर बहुल पकी | 
अत हें हर 

तफरील में उसको सजा दूंगा अप थे अजाब वी इस तरह 


चजू गाहत मत 
कि उगे गुनाहों और नाफरमानियों के वा वजूद सेहत, गोजी 


कट मिलता रोगा और सही दमन्यदश अताव के हरीब होता 


/ गाणगा। 
>.. 


(374) 










'+2 


> 20» म। १ # £८)॥“42“ ८2. 
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तर्जुमा : याती फिर करीब ही किफायत करेंगे, खुदा तआला 
उनको और वह सुनने वाला और जानने वाला है। | 

फजीलत यह कुरआन शरीफ के अल्फाज़ हैं। इन की 
हकीकत अल्लाह ही को मालूम है, दुश्मनी और हसद करने 
वालों से बचने के लिए बहुत ही फायदे मन्द है, जो हाकिम 
नाराज़ हो तो तीन बार इस आयत को पढ़ कर हाथों पर दम 
करके पूरे बदन पर हाथ फेरे तो हाकिम मेहरबान हो जाएगा। 
हर दिन सुबह व शाम सात बार पढ़ने से अल्लाह तआला हर 
आफत व मुत्तीवत से मेहफूज रखेगा। 


64 « // «3१9 ६१६ 3, ““-+.१/ “ 9 हू 
2५2 3४8 &7 06५ 26४/८५ 5५2. 


०१५६५ ५; 

तर्जुमा . अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज न जमीन पर 

वुक़्मान पहुँचाती है न आसमान से और वह सब सुनते वाला और 
जानने वाला है। 

फजीलत : हदीस शरीफ में इस दुआ की बड़ी फज़ीलत आई 

है और अचानक आफतों से और भ्यानक बीमारियों से बचा 

रहेगा। सुबह व शाम यह दुझ तीन बार पढ़ने से हर आफृत व 

मुसतीवत से वचाएगी। बच्चे को आगर नज़र होजाए तो इस दुआ 

को पढ़ कर दम करने से आराम पाएगा और खाने पीने की चीज़ों 

पर दम करने से हर वीमारी से मेहफूज रहेगा। द 






0292: 
| 0(2५“८; 


















से व ८५) 0४:८००१४)७ 9 ा हर 
/ १) ४ २2 पक] 9 7; (४५ '/५ 
रॉ “ ढाछ करा छ बढ >>» 57580: 

ध् रॉ 
. ऐ अल्लाह! > 
तर्जुमा . ए. अल्लाह, लू हर मुश्किल को आमान कर दे हजुर 
मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि व मन्लम के तुफैल में । 
हे यह दुआ हर नम्राज के ताट पटन मे डन्गाअनताह 
तआला जो इच्छा व तमन्ना होगी पूरी होगी, तीन बार पढ़ना 
ब्रेहतर है । 
6६ ह् श्‌ ८ ८५% 
»5 4 ८: “2 ४ 9 ९८ ; > 
४५० ९०४१०७२)५2 (0५०० हे ५2५४४५४५ <22 


टू ए 


) 
| 


तर्जुमा : हम ख़ुश हुए अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम 
के दीन होने पर और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के नवी होने पर | 

फजीलत हदीस शरीफ में है कि मुहम्मद मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि जो शख्म इस दुआ 
को सुबह व शाम नमाज के बाद तीन-तीन बार पढ़ेगा तो उसको 
कियामत के दिन अल्लाह तआला अपनी रहमत से माला-माल 
करदेंगे। 


है 2002£20%9% 
०९ “८ “२० /.. ५४ 
(अल मुअमिनून, ॥8 ) 
तर्जुमा ऐ. मेरे परवरदिगार! (हमारे कुमूर) माफ कर और 
(हमारे हाल पर) रहम फुरमा और तू (सव) रहम करने वालों से 


बेहतर (रहम करने वाला) है। 





5 था ०० ॥।॥| ५ 
(>> ८ १, घर दर (८ 


हद 55६/$)%४:४ ००७) 


है काशने वाले! है लिजात दैने जले! 0 ५6 । 


(3/७2 









न | ॥ ॥| 










( |॥ 
| लिजर अनैहिए और हजरत इ[॥0 आतैीह७ 4. ('ै.। 





पा. #॥॥। 





शै। 
॥, भी । ॥ ्ी पारा ने भुक्दगे !।| [| ॥। ॥ ११४ क्‍ 






था कोई गुसीलत था भाफत ते पचने के लिए ह३ क। की ४ 





गा पढ़ने हे 4४७ ते फायदे [। 





8 । 
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तामि हातते तृग्तों ऊपर से तुस्शारी गफलत का पदों हंट। 
लिया है के लिए आज तुम्हारी आँधों की रौशनी बहुत तेज है। 

पः भीलत था कुरआनी आय सूद कफ $ी है, अँसा 
है गैषनी है लाए हर लमाज के बाद सात या सीत बार पढ़े कर 
गूठों ५९ दंगे हरे अदा पर फैसले री आंखों की रोशनी काया 
ैगी। अगर कम होगी तो और बढ़ जाएगी | 


0१ 








4८८ ८१) 
3०5 80% 0) ):59७४%४ ४५८०) ३3)०५४ 
गजुभा हे अन्ताह! हो तुमे अपने रिश्तेदारों और ॥भेदारों 
भ्रौर औलाद | लिए मोषी जाह गो हैं और अपने गाज | ताले ५ 
हिफाजत गाहता # | 






; | ००५5 ॥/ 0) 


 ॥। 























अरकक पे... कक चमक 


7 ।। [॥/. ॥[#॥॥< [७५ त हू ()! । 


ते ने +% है ५ ।| बा मे. पहत। दतिया भ्री। 


तः 


दौ ।] #आ ॥ #ी 0 वह | | ५।|॥॥ विज 6. 
कीत तीज ॥ "५ | 
है 
हू पा) है > प्‌. पे हा [0 2९ हे हक को 
>०0५७७१) ०० ५->०४)5७७०५०५ ४७५१ 
न्‍ ४6७ ४: 
५.2) ४) १> 


॥िल्जाह #मझे +। अा।॥ भी। | है| ॥ै। 





तजुगी ४ 


' अ्रचा।+ थी॥।। -। 
| किती के ह+ दा #॥ते ॥ी। वॉरीखित पर आर ले री ॥%.। 


"तु भीर अवध हमारी पं | जिला शऔौ/ 





ना । 
फजीएन. यह दुआ ॥7 दिल पढ़ने है अचातक है| / पे. 
हु जारी सी और विता न्‍शिश्यत | बीमारी मे वा है॥ । 


3८४ 32५०४ 3) ७१२०४) 
भी 0४5/०) 


ऐ अरताह मेरे पूरे बदल में और मे काने मे और 


९ पुमा 
भेता ॥ण, हरे रिया होई वन्‍्दाी कै लाय7 


मेरी आधा में तन्‍्दृ्णी 


हे | 
पजीलत यह दआ |! हएती है ला! है, गुधह 
पायल था।ी है। 


गे शाप धारए 


॥ हे यह शवाब होगा और चुत 


गार# 47 पर 








_िच्स्ज-तहएक्‍तए/“एतजतजगनु »-नचअ-े 
सर समन >ममाा»-नानमकान 


भव धजागिती और अपने बा बच्ची और ॥। | 


८ 


| 


4 





कुती (379) अव्राद 
बे ख़्वाबी की तकलीफ दूर करने की दुआ 


*» (7.22) _>* २ 2 200७४ | 
24090 80 ४४॥ 20६ 
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रात को सोते वक्त पहले 400 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, उस 
के बाद इस दुआ को बार-बार पढ़ें, इन्शाअल्लाह नीन्द बहुत 
अच्छी आएगी और बे ख्वाबी की तकलीफ दूर हो जाएगी। 

दुआ और दुआ का वक्‍त 

अब हम तुम्हें दुआ और दुआ के वक्‍त के बारे में कुछ 
बतलाना चाहते हैं, जो हर तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, ग़म के दूर 
करने के लिए अक्सीर का हुक्म रखती है, इसको अबू उमामा 
(रज़ि०) ने रिवायत किया है और वह यह है: 

“ मुअज्जिन जब अज़ान देता है तो आस्तमात के दरवाजे खुल 
जाते हैं और दुखी की दुआ कबूल होती है, जो शस्स मुसीबत व 
बेचैनी में फुंसा हो वह मुअज्जिन का जवाब दे और » ८.५५) #८& 
के वक्‍त यूँ दुआ करे: 


हप् 2०2 | ५८22) ध्"्5 (५,) ४५25) 2 &्णां 
3508%20:2७६-2952:20%07052952 | 
५, 9 ५4६८४८ ५६६ ४८3 2 5५४ 2225 लव ली 
६७४5५॥4५६८६36५/2८-2४४०१५०)-) 
“<2 ८2६७ 59८ (2 08405 33, ८ 
>६0५४५८०5७:%०?५५७०:४ 
तर्जुमा : ऐ अल्लाह! इस सच्ची दुआ के परवरदिगारः जिससे 
हक की बात और कलिमा, तक्‍्वा कबूल किए जाते हैं, हमें उसी पर 
जिन्दा रख और उसी पर मौत दे और उसी पर मौत के बाद उठा 


और जिन्दगी में और मौत के बाद उसी के रास्ते पर चलने वाले नेक 
बन्दों में करदे | (हाकिम) 


तर्जुमा बेहतरीन जिक 0७! ४6%) 
और बेहतरीन दुआ. ? 40)0<>2 | क्‍ 
तशरीह : बेहतरीन जिक 20९ 0४६ दीने 
इस्लाम की बुनियाद है, इसलिए बेहतरीन जिक 25)४ 2] | | 
का इकरार व इजहार है, और सबसे बेहतरीन दुआ अल्लाह 
तआला की नेमतों का एतिराफु करना और उसका शुक्र करना है। 


५44 


है] हि 9 १ 92<* 47] ऐ 8 | है १70 “८ 40॥ 4 
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तर्जुमा : ऐ अल्लाह मैं तुझ से पनाह मांगता हूँ जान निकलते 
वक्‍त कुफ से, तेरी पनाह मांगता हूँ, बुढ़ापे में कमज़ोरी और 
मुह॒ताजी से, मैं पनाह मांगता हूँ गरीबी और बीमारी से। 

फ्‌जीलत : हज़रत शैसर अब्दुल कादिर जीलानी (रह०) | 
फरमाते हैं यह दुआ हज़रत उवैसे करनी (रज़ि०) की है, जो शख्स |... 
हर नमाज़ के बाद पाँच बार पढ़ेगा तो जान निकलते वक्‍त 
अल्लाह तआला उत्तको अपनी पनाह में रखेगा। 


कै 





(380) 


_ से अपनी जरूतर का 
गर उसके बाद हक तआला से अपना जाउतर का सात 








3 






यह भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारे महबूब मुत्ताअ 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सलल्‍्लम ने सिखाया है कि जब 
किसी को .भी कोई मुश्किल काम की सामना हो तो वह अल्लाह 
तआला की तरफ रुज होकर कहे: 


25८6८ ८॥8:४8 ३ 
"5350 % ८०3 


तर्जमा ऐ अल्लाह! कोई काम आसान नहीं है जब तक कि 
तू उसको आसान न करदे और तू हर ग़म को आसान करदेता है। 
(इब्ने हब्बान) 
इसी तरह हजरत इब्ने उमर (रजि०) फरमात्ते हैं कि हुजूर 
अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम सहाबा (रजि०) को फजअ 


(पव्राहट) के वक्‍त इन कलिमात के पढ़ने की तल्कीन (किया ) 
करते थे 


री 













० ६,५८८ 2५ 0 5 “पट, हर 
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हा 
७.2“ * | 
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| हिल अल्लाह के तमाम कलिमाते त्ताम्मा से पनाह मांगता 
_म्क गेज़ब से, पकड़ से और उसके बन्‍्दों के शर से और शैतान 
वस्वसों से और इसमे कि यह मेरे करीब हों। (अबू दाऊद, प्रिमिजी ) 








[ता है अब लेरा गोसे आदमी पर किस तरह कब्जा हो सकता 
[ता ज़सेरा मे आ 


हल अजवराद 
हजरत अब इररा (रज़ि०) फरमाते है जि हुज़ूर सन्मप्का 
अतैहि व सल्‍लम मेरे पास तशरीफ लाए जब में बीमार था ऑर 
फुरमाया कि में तुझ पर वह मन्तर न पढ़ें जो जिवरील (अलैहि० ) 
नें मुझ पर पढ़ा? मेंने कहा क्यों नहीं मे सा-पाद्र आब (सल्ल०) 
पर कुर्बात! (५, (8 3४ 


आप (सलल० ) ने फरमाया: 








4, 2 ्‌ 35७५ 
>> 3 ० ६ ् (52:20 2085 400...) 
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तर्जुमा अल्लाह के नाम से में यह रिया (मन्तर ) करता हूँ, 
अल्लाह तुझे शिफा बस्णे हर बीमारी से जो तुझ में है और गिरहों में 
पढ़-पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से 
जब वह हसद करने लगे। 

आप (सल्ल० ) ने यह रुक्‍्यह्‌ तीन बार किया | 

(हाकिम, इब्ने शैबा, इब्ते माजह) 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि च सल्‍लम का इरशाद 
है जब कोई शख्स घर से निकलते वक्‍त यह दुआ पढ़ता है: 

ह 4 202 3:67 


है 7 ८, “८ ४ पट 

४:30 )3> ५0 3४८5-> 40९२ 
तो उस वक्‍त (ख़ुदा की तरफ से) उसे कहा जाता है कि 
पं हिदायत व किफायत किया गया और हर तरह की तक्‍लीफों 


भचानक आने वाली मुसीबतों से बचा लिया गया है, यह अल्फाज 
मुनतरे हो शैतान उससे दर होजाता है और दसरा शैतान उससे 
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.रसूसी (382) की न 
नल कि. हिदायत वे किफायत किया गया है ओर हर फ्े 
तक्लीफों, मुसीबतों और परेशानियों से बचा लिया गया है। 
(अबू-दाऊद) 
फायदा वहाँ पर एक बात जरूरी याद रखनी है और वह 
यह है कि जिस दिल आप सुबह घर से निकलते वक्‍त यह दुआ 
पढेंगे तो उस दिन आप को कोई हादिसा या ओर कोई ना 
सुशगयार बाॉकिआ का सामना न होगा, इन्शाअल्लाह तआला। 
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तर्जुमा ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पड़ी है और तू सबसे बड़ा 
मेहरबान है (इस लिए मेरी तकलीफ दूर करदे )। 

फजीलत जो शख्स नमाजे फजर के बाद किसी से बात 
किए बिना इसे 400 बार पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसकी दीनी व 
दुनियवी तमन्‍्नाएँ पूरी करेगा। 


शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरवान निहायत रहम वाला है। 
» ४ “2०७६5, ) 5 श्र //7४५ ५८ 
८9००४ ८2545 ५.2००० ।(832५-०४७ 
तर्जुमा अल्लाह मेरा निगहबान, अल्लाह मेरा मददगार, 
अल्लाह मेरे साथ मौजूद, अल्लाह मेरे साथ है। 
फजीलत यह चार जुम्ले किसी डर या खौफ फी जगह पर 
या सफर में हो या अंधेरी रात हो ऐसे वक्त पर पढ़ते से दिल डा 
सौफ और हर तरह फी मसीबत व परेशानी से था रहेगा। 


व मन 5३338 





| काम शरू करो तो ह 





क्रींक आए लो कहो 





अल्लाह के लाम पर दो तो उत् 



















फुछ करने का दशदा हो तो कहो 
कोई अच्छी राबर सुली तो करो 
फिसी को ततलीफ हो तो कहाँ 
किसी की तारीफ करना हो लो कहो 
प्तो कर उठो तो ऊहों 

शुक्रिया अदा करना हो तो कहो 
फिस्ती को विदा करो तो कहों 

जब ख़ुशगवारी हो तो फहो 


जब नागवारी हो तो कहो 


जेब मदद चाहना हो तो कहो 


मौत की रायर सुनो तो रहो 


गलत काम पर अफसोस करना हो तो कहो 





गुफ अल्लाह के लिए हे 
“40,००८ 
के तआला की राह में 
465 2 
८५५ | £्् | 
भ्रगर अल्लाह ने चाहा 
*200 | 2 जज 
अनलाह तआला पाक हे 
44८ 
ए मेरे अल्लाह 
की, 
०405०: 
जो अल्लाह ने चाहा 
(९८0४ 
» 20।४॥८))५ 
अल्लाह झे सिवा कोई नहीं 
अल्लाह जुम्हें बदला दे 
#ॉरी 
। ५9 | है । ( 3. 
अल्लाह री हिफाजत में 
» :308/९28 
अल्लाह तआला वरकत वाला है 
़ दि 
न्‍ 20५५%० 
अल्लाह तआला की पताह चाहते है 
|] +श ग् 9 
» 453) स्ड्रष्ज हि 
अल्लाह ते माफी चाहता हूं 
थ मं 
40 09-2४ 
शे अल्लाह तआला' के रसूल (सरत० ) 
नॉ2 ही] मा | ९! /ँ ] ६ 
७५४2०/2)०५५2० 
हम अल्लाह फ्रे लिए 2 और अलग” 


डी तरफ तौट शर ताता हैं 
। नल 


>> >-__._>्् ि्ि ४२ लि इ इ ८८ 





हे 
लि अजय -_> ६720 क्रीम 





नबी (सल्ल०) की हदीसों की रौशनी में 
सी नल 


मॉ-बाप के हुक़ूक: 

मॉ-बाप के हुकूक दुनिया में सबसे ज्यादा अहम हैं और 
वाकी तमाम लोगों के हुकूक॒ पर अब्वलिय्यत और फजीलत रखते 
है । 

नवी-ए-करीम सल्ललल्‍लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया: 

७ माँ-बाप के हुकूक की अदायगी, रोज़ा, नमाज़, हज, | 
सबसे ज्यादा है और जिस को उसके माँ-बाप ने आक (जायदाद से बे 
दसल कर देना) कर दिया वह जन्नत में न जा सकेगा। 

०0 अगर माँ-बाप के नाम पर सदका करता है तो खुद को 
भी उतना ही सवाव मिलता है जितना माँ-ब्राप को मिलता है । 

०७ एक शख्स ने कहा कि मेरे माँ-बाप मर गए हैं उनके 
हुकूक किस तरह आदा कहें, तो हुक्म हुआ कि उनके लिए नमाज 
पढ़ और दुआ कर, ओर जो वनिय्यत कर गए हों उसकी पूरा कर, 
उनके दोस्तों की इज्जत कर और उनके करीबी लोगों से अच्छा 
मुलूक कर, यह भी इरशाद फरमाया कि बाप के मुकालले में माँ 
का दोहरा हक है। 

( मुसलमानों अपने माँ-बाप के साथ नेकी का बरताव करो 
ताकि तुम्हारी औलाद भी जुग्हारे साथ नेडी से प्रेश आए। 


(अल- अदबुल मुफरद ) 
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(385) 
न अल्लाह त्तआला की ख़ुशी माँ-बाप की खुशी में है और 
अल्लाह त्आला का गुस्सा माँ-बाप के गुस्से में छिपा है। 

दम (अल-अदबुल मुफ्रद ) 

० कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ 

(किसी को) साझी ठहराना है, और माँ-बाप की नाफरमानी 
करना है। (बुखारी शरीफ ) 

0 तीन शस्स हैं जिन पर अल्लाह तआला ने जन्नत को 
हराम कर दिथा है, उनमें से एक मां-बाप का नाफरमान भी है। 








(अल-अदबुल मुफरद ) 
0 हर गुनाह के बदले में अज़ाब और हर जुर्म की पकड़ में 
देरी की जा सकती है लेकिन माँ-बाप की नाफरमानी का गुनाह 
ऐसा सख्त है कि उसकी पकड़ मरने से पहले ही कर ली जाती 
है। (अल-अदबुल मुफरद ) 
७0 जो शख्स अपने माँ-बाप के मरने के ज्ाद उन का एर्ज 
अदा कर देता है और उनकी मानी हुई बात पूरी कर देता हे बढ 
आर्चे जिन्दगी में उनका नाफरमान रहा हो, फिर भी बह खुदा के 
नज्दीक उनका फरमाँवरदार समझा जाएगा, और जो शरत्त अपने 
माँ-बाप फक्रे मरने के वाद न उन का कर्ज़ अदा करता 5, ना नाना 
हुई मन्नत को पूरा करता है, वह अगर्चे जिन्दगी ऋ उनका 
फ्रमॉवरदार रहा हो, फिर भी ख़ुदा के नज्दीक उनका सीफरमान 
समझा जाएगा । (अल-अदबुल युफरद | 
७ वह आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हो, 
लोगों ने पूछा ऐ ख़ुदा के रसूल (पघल्ल० ) कौन शख्स? आप 
(सलल० ) ने फरमाया वह शख्स जिस ने अपने माँ-वाप को बुढ़ापे 
की हालत में पाया, दोनों को पाया या किंती एक की, प्रौर फिर 


-+ 


मा भी अकासओ 
























टुफूकुल्तास (386 2 
(उनकी खिद्मत करके) जन्नत में दाखिल न हुआ। (मुस्लिम) 
० तुम्हारा माल और तुम अपने मॉ-बाप के लिए हो, बेशक 
तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है इस लिए तुम अपनी 
औलाद की कमाई से बिना रोक-टोंक के खाओ।  (इब्ने माजह ) 
० जो नेक औलाद भी मॉ-बाप पर मुहब्बत भरी एक नजर 
डालती है उसके बदले ख़ुदा उसको एक हज्जे मक़्वूल का सवाब 
वस्णता है, लोगों ने पूछा ऐ ख़ुदा के रसूल सल्‍ल०! आगर कोई 
एक दिन में सौ बार इसी तरह रहमत व मुहब्बत की नजर डाले? 
आप (सलल०) ने इरशाद फरमाया जी हाँ अगर कोई सौ बार 
ऐसा करे तब भी। ख़ुदा (तुम्हारे तसव्वुर से) बहुत बड़ा और 
(तंग दिली जैसे ऐबों से) विल्कुल पाक है। (मुस्लिम) 
याद रहे कि माँ-वाप का हक बहुत ही बड़ा है। यहाँ त्तक 
कि अगर उन से औलाद के हक में कोइ ऐसा काम भी हो जाए 
जो इन्साफ के खिलाफ हो, तब भी उनका कहना मानने से मुँह न 
मोडना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तआला की रजामन्दी और 
नाराजगी मॉ-बाप की खुशी व नाख़ुशी पर मौकूफ है, माँ-बाप की 
नह की आखिरी हद यह समझना चाहिए कि उनके मरते के 
बाद उनके मिलने वालों और उनके दोस्तों की इज्जत और उनके 
साथ अच्छे सुलूक और एहसान से पेश आए। माँ- गाप का कहना 
न मानने से सिर्फ एक ही हालत में मुँह मोड़ा जातकता है और 
वह यह कि अगर माँ-बाप किसी ऐसे काम को करने के लिए 
दवाव डालें जो आल्लाह और उसके रसूल सल्वल्लाह श्ञतैहि व 
सल्लम के हुक्मों के खिलाफ हो तो ऐसे मौका पर अच्छे ढंग से 
अपनी मजबूरी का इजहार करदे | | 
थे 








रा हे हल्‍्लल्लाहु अलैदि व सल्लम पर जहाँ तक रात-दिन आते जाते 
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तर्जुमा इलाही रहमनें नाजिल फरमा हमारे आका मुहम्मद 














रहें और एक के वाद दिन और रात आए और फेरा करके 
दिन-रात और दो तारे फेरा करके और जो कुतुबे शिमाली के 
आल-पास से और इस्तिकयाल करते रहे और हमारी तरफ से 
आप की रूह को और आप के खानदान की रूहों को तहैयत और 
बरकत और बहुत सलाम नाजिल फरमाएँ। 

फजीलत एक शख्म वहुत ही परेशानी में था उसके दिल 
में ख्वाहिश थी कि रहमतुल्लिल-आलमीन सलल्‍्ल० से मुलाकात हो 
तो अपनी परेशानियाँ बयान करे, एक रात उप्तको ख़्वाब में हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुलाकृत हुई हुज़ूर से 
कि में ख़ुश-खबरी दी आप ने फरमाया “ सुलतान महमूद के 
पास जाओ और जाकर कहो कि आप सोने से पहले 30 हजार 
अर और सुबह जागते के बाद 30 हजार बगर जित पर दुरूद भेजते 
हे, मैं उन्हीं के पास से भेजा हुआ आया हूँ अपनी 
परेशानियाँ च्यान की, सुलतान महमूद ने उतकी परेशातियों को दूर कर 
दिया। बादशाह के दरबारी हैदान ये कि सुबह व शाम तीस-तीस 
| हजार बार दुूद शरीफ पढते हुए हम ने कभी देराा के है, 
| वादशाह ने उन लोगों से कहा कि यह दुरूद मुझ को : से 
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(388) 


नअत 





हट आलिमों से हासिल हुआ है, उन बुजुर्गों का कहना था क्लि 


सुबह व शाम तीन-तीन 


न बार पढ़ने से इसका सवाब 30 हजार के 


बराबर होगा। इसलिए मैं सुबह व शाम तीन-तीन बार पढ़ लेता 


हूँ लिहाजा तुम भी पढा करो। 


(नअत) 


आर्ज है यही अपने दिल मे 
धूम से निकले हम अपने घर से 
ऐ खस्ुदा इल्तिजा है यह मेरी 
जान दे दूँ नबी के कृदम पर 
आर्य अप्फे तो इस तरह अप्फे 
उन की चौस्घट पे हम सो रहे हो 
लुत्फ जब है दरे मुस्तफा सलल० पर 
आबे कौसर से हो गुस्ले रिजूवा 
या नबी हम को सब कुछ मिला है 
खाके तैवा हो हम को मुयस्सर 
आबरू मेरे आका बचाना 
या मुहम्मद न तुम रूठ जाना 
अजूमते मुस्तफा क्या बया हो 
बहरे ताजीम मारा जमाना 
आर्जू है यही अपने दिल मे 
धृम से लिकते से अपने घर से 





मिल के हम सब मदीने को जाएँ 
झूमने हम मदीने को ना 
हृणूवों आशम्मद भे यें मौत रा 
आर झही मुझको दफ्लाया जी 
नीन्द आए तो इस तरह हा 
और अजाने बिलाली जगाए 
सर झुकाते ही दम टूट जाए 
हर फरिशत्ता जनाजा उठाए 
मौत पर शी निगाई करम हो 
कब्र मे नूर से तग्मगाए 
क्यों कि दुश्मन हुआ है 
चाहे सारा जहाँ रूठ जाए 
शान मेरे नबी की न पूटो 
जिन की चौसट पे सर को झुकाए 
मिल के हम सथ मदीओ को जाएं 


जमाना 


झ्् मे मंदीसे हो जाएँ 


5289) फजीलत 


- मांगने की फुज़ीलत का बयान 


4- हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह 
व सलल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 

“दुआ मांगना ऐसा ही है जेसे इब्रादत करना” फिर आप 
| हल्ल०) ने (सबूत के लिए) कुरआन करीम की यह आयत तिलायत 










सल्लल्लाहु 



















फुरमाई :- 
' (९ #१2/ ४? ०] £ र्ड /'डुच 39 ० है 
895%2590997:<“32292 08 

! ग)्र्क ६“ “४ ७ 
2284 5902-25 
' 5 तर्जुमा और तुम्हारे रब ने फरमाया है: मुझसे दुआ मांगा 
|| करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, वेशक जो लोग (तकब्युर व घमंड़ 
की वजह से) मेरी इबादत से मुँह मोडते हैं वे जरूर जहन्नम में 
दाखिल होंगे जलील और हस्वा हो कर। 

2- एक और हदीस में आया है कि: 

“रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इरशाद फ्रमाया: 
तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया 
(पानी दुआ मांगने की त्तौफीक दे दी गई) उसके लिए रहमत के 
दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह तअला से जो दुआएँ मांगी जाती है 
उन में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसन्द यह है कि उससे (दुनिया और 
आखिरत में) आफियत की दुआ मांगी जाए।” इसी हदीस में कुछ 
झरे रावियों के मुताबिक यह भी है कि * शा ४2 ->प 
(उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए) और कुछ दूसरे 
यों के मुताबिक "४5268 
केबूलियत के दरवाजे खोल दिए गए) आया हे। (तीनों जुम्लों का 
मत्तलव एक ही है) । 





दुआ मांगने की (390) _ ५ पन्ना ः और कलक 
हलक नल 7- एक ओर हदीस में आया है कि 
3- एक और हदीस में आया है कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा से खिताब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इरशाद ऊैमाया | | | #रके फरमाया “तुम अल्लाह से उआ मांगने में लापवराही (और 
"बुआ के सिवा कोई चीज़ कृज़ा (तकदीर के फैसले) को रद नहीं क+ अंताही न करो) इसलिए कि दुआ (करते रहने) की हालत में कभी 
सकती और नेकी (अच्छे काम) के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा कोई शरस (अचानक आने वाली आफत से ]हलाक न शा |! 


सकती ।” का पक 8- एक और हदीस शरीफ में आया है कि 

4- एक और हदीस हे ! हा । च ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ३ कस व ा किक फरम्ाया "जो शस्स यह चाहे कि अल्लाह तआला उप्त की दुआ सल्तियों ओर 
कि “ कज़ा (खुदा के हुक्म) व तकदीर से ह बचने की कोई तदट्वीर मुसतीबतों के वक़्त कबूल फ्रमाएँ उसको चाहिए कि वह फरासी और 
फायदा नहीं पे (हाँ) आल्लाह से डा मांगना उस (आफत और सुशहाती में भी ज़्यादा से ज्यादा दुआ मांगा करे।" 
मुसीबत) में भी फायदा पहुँचाता है जो उत्तर चुकी, और उम 9- एक और हदीस में आया है कि: 
(मुसीबत ) में भी जो अभी तक नहीं उतरी और बेशक मुसीबत हे अवरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍्लम | मे ने इरशाद फरमाया 
हक में कल हे रसूले अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद प्‌ 
उतरने को होती है कि इतने में दुआ उससे जा मिलती है, पत “दुआ मोमिन का हथ्यार है, दीन का सुतून है और आसमान व 
कियामत तक इन दोनों में कशमकश होती रहती है (और इनसान की ज। हा ह 

जमीन का नूर है। 


वजह उस बच जाता मे ए 
दुआ की वजह से उस मुत्तीवत से बच जाता है) 40- एक हदीस शरीफ में आया है कि: 


5- एक और हदीस में आया है कि: एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक ऐसी 
ः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया कौम के पास से गुजरे जो (किसी मुस्तीबत में) फंसी हुई थी, तो 
कि “अल्लाह तआला के यहाँ दुआ से ज्यादा और किसी चीज़ की रे ट हालत देख कर) आप (सल्‍्ल०) ने फरमाया “क्या ये लोग 


अहमियत नहीं ।' अल्लाह से आफियत की दुआ नहीं मांगा करते थे ।” 

5- एक और हदीस में आया है कि: एक और हदीस में आया है कि : 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया 
कि “जो शख्स अल्लाह तआला से कोई सवाल नहीं करता, अल्लाह कि “जो भी मुसलमान (किसी चीज के) मांगने के पा के 
० मी ते नोगज दोजाते हैं।। उसी हदीस में रा के तआला की तरफ अपना मुँह उठाता है (और दुआ मांगता है 
20 + आता के अकाल मे 40४ ८७६०३ ६०४० ० अल्लाह तआला उस को वह चीज़ जरूर देते हैं, या हे हा हक 
(जो अल्लाह तअला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह तझाला उस में को तुरंत दे देते हैं या उसके लिए (दुनिया या आल 
नाराज होजाता है) आया है (दोनों का मतलब एक ही है)। जखीरा कर देते हैं|” 


फजीलत 
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अफरल्ताह की 

















हि पक के जिक की फजीलत का बयान 





4- हदीसे कुदसी में आया है कि अल्लाह न आला 
फर्माते हें 
' में अपने बन्दे के ख्याल के साथ ४ (जैसा वह में? बा। 


मे 
गुमान रखता है में बेसा होता दूँ) और में उस के साथ होता #£ जब 


. मेरा जिक्र करता है। चुतान्वे उगर बह अपने दिल में मेरा जिक 
करता है तो में भो अपनी तन्‍्हाई में उसे याद करता हूँ और आए 
वह फिसी मजमा में मेरा जिक करता है तो में भी उस के मजमा से 
अच्छे मजमा में (फरिश्तों के मज़मा में) उसकझा जिक करता हे 
2- एक और हदीस में आया है कि >मूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि घ सच्लम ने फरमाया: 


की 


| 
| 
| 


क्या मैं तुम्हें वह अमल न वतलाऊँ ? जो तुम्हारे अमलों में 
सदमे अच्छा है और तुम्हारे मालिक (परवरदिगार) के नजदीक सबसे 
ज्यादा परादीज़ा है और तुम्हारे दरजात को सबसे ज्यादा ऊँचा करने 
वाला है ओर सोता-चाँदी के (अल्लाह के रास्ते में ) खर्च करने से भी 
बेहतर हे और इससे भी चेहतर है कि तुम अपने दुश्मन से (मेदाने 
जिहाद में) मुकाबला करो और फिर तुम उन के गले काटो और वे 
तुम्हारे गले काटे (सहाबा ने कहा ) क्यों नहीं या रसूलललाह (सल्ल०) 
जहर वनलाडाण आप (सल्ल०) ने इरशाद फरमाया (वह अमल ) 
अल्लाह जा ज़िक्र है।' 

3- एक और हदीस में आया है कि: 

रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फरमाया “कोई 
सदका (अच्छा अमल) अल्लाह के शिऊ से बेहतर नहीं है।'' 
4- एक और हदीस में आया है कि: 
_पूतुलताह सल्लल्लाहु अलैहि व मल्‍्लम से बतलाया कि 






(3५3) 


. ला के कुछ फग्ण्ति हि 

पर अनाज आता 
हे की कह को तलाश करते हल है | 
प््त जब वह किसी जमा गा को अल्लाह का जिक करते जप 
तो आपस में एक दूसरे को आवाज देते हैं कि आओ अपने मवगूद | 
(जिकरुल्लाह ) की तरफ आ जाओ, तो यह संघ फरिश्ते मिल कर 
आप्तमाते दुलिया तक उा जिके करने वालों को अपने वाजुओ के साथ 
म्रें ते लेते हैं / हदीस आलिर लक | | 
5- एक और हदीस में आया है कि. 

रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व मल्‍लम ने फरमाया “उस 
शख्स की मिसाल जो अपने रब का जिक करता हे और उस जरस्म यी 
भ्िसाल जो अपने रब्र का जिक नहीं करता ' जिन्दा” ओर " सुर्दा' 
जैसी हे | 

5- एक ओर हदीस म॑ आया है फि. 

रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैंहि व मल्‍लम ने बनलाया “ जब भी 
कोई जमाअत अल्लाह तआला का जिक करने के लिए ब्रेठती है तो 
फौरन रहमत के फरिश्ते उनको चारों तरफ मे घर लेते हैं और 
(अल्लाह की) रहमत उनको ढाँप लेती है, सुकूल वे इतमीनान उनपर 
बरसने लगता हे। ओर अल्लाह नआला उन (फरिश्तो) से इन जिक 
करने वालों का तज्किरा करने लगते डें जो उसके पाम (मौजूद रहने ) 
है।'' 


पे कील. 























7- एक और हदीस में आया है कि: 
एक सहावी ने कहा “' या रसूलल्लाह (सल्ल०) इस्लाम' ' के 
(अज् व सवाब को वाजिब करने वाले) अहकाम तो बहुत हो गए 
आप तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बतला दीजिए कक र्म हर पकड़ 
लूँ” (और बराबर करता रहूँ) आप ने फ्रमाया: ' तुम्ह । जवान 
बराबर अल्लाह के लिक़ से तर व ताजों रहनी चार्हिए! 
8- एक और हदीस में आया है कि. 







बज की 


कि 2 मम के ग्र्फ 
बात जिस पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम से बज 


७-3. नफासाक नमन“ नस >>... "७3 >--न-नन--म मन साफ ७७७3 
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हुआ हूँ वह यह है कि मैं ने आप (सल्ल०) से पूछा : कौन सा अमल 
अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? आप (सल्ल०) ने इरशाद 
फरमाया: (वह अमल यह है) कि तुम्हें इस हालत म॑ मोत्त आए कि 
तुम्हारी ज़बान अल्लाह के जिक से तर हो ।' 

. - एक और हदीस में आया है कि: 

'उुन्हीं सहावी (मआज रजि०) ने कहा: या रसूलल्लाह मल्ल० 
आप मुझे (कुछ) वसिय्यत कीजिए, आप ने फरमाया : अपनी ताकत 
5 अल्लाह का तज़्वा खौफ व डर) को अपने ऊपर जरूरी करलो 
और हर पत्थर व पेड़ के पास (यानी हर जगह) अल्लाह का जिक 
किया करो और जो भी कोई बुरा काम कर बैठो फौरन अल्लाह 
तआला के सामने उस से तौवा करो, छुपे हुए ग़नाह की तौबा छुपी 
हुई और सुल्लम-खुल्ला गुनाह की तौवा खुली हुई 

40- एक और हदीस में आया है कि: 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि “किसी 
भी शत्म ने कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह के ज़िक़ से 
ज्यादा उसको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला हो |”! 

44- इसी रिवायत में आया है कि: 

'सहावा (रज़ि०) ने कहा: (या रसूलललाह सलल्‍ल०) न अल्लाह 
की राह में जिहाद? आपने फरमाया (हाँ) न अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद, सिवा उस शस्स के जो अपनी तलवार से दुश्मनों के गले 
इतनी ज़्यादा तादाद में काटे कि वह (तलवार) टूट जाए (आखिर के 
अल्फाज) आप (सल्ल०) ने तीन बार फरमाए।” 

2- एक और हदीस में आया है कि: 


अगर एक इनसान की गोद में दिरहम (रूपए भरे) हों और 
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सर जिक जार दूसरा इनसान बराबर 
अल्लाह का (जक़ कर रहा हो तो अल्लाह का ज़िक़ करने 
(दिरहम बाँटने वाले) से बुलन्द और अफ़्ज़ल होगा।” 

43- एक और हदीस में आया है कि. 

* रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फरमाया: जब 
तुम बहिश्त के यागों से गुजरा करो तो खूब मेर होकर चर लिया 

करो [यानी जिकरुललाह की नेमत खूब अच्छी तरह हासिल कर लिया 
करो) सहाबा ने कहा: बहिश्त के बाग क्‍या हैं? आप (सल्ल०) ने 
फरमाया: “जिक्र के हलके” (मजमे) 

44- एक और ददीसे क़॒ंदूमी में आया है कि: 

/“ अल्लाह तआला फरमाएँगे: आज तमाम मेहशर को मालूम 
हो जाएगा कि करम (इज्जत व एह्तिराम) के लायक कौन लोग हैं? 
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम से पूछा गया: या 
रसूलललाह (सल्ल०) ये इज्जत और एहतिराम के लायक कौन लोग 
हैं? आप (सल्ल०) ने फरमाया: वे ए्जिदों में जिक्र की मज्लिसों को 
मुन्अकिंद करते वाले (जाकिरीन) हैं। 

45- एक और हदीस में आया है कि: 

' हर इनसान के दिल में दो कोठरियाँ होती हैं एक प्र 
फरिश्ता (रहता है) और दूसरी में शैतान। 'पम जब वह शख्स 
अल्लाह के जिक्र में लग जाता है तो शैतान पीछे हट जाता है और 
हा अल्लाह का जिक़ नहीं करता तो शैतान अपनी चोंच उत्त के दिल 
में रख देता है (यानी उस के दिल पर बैठ जाता है) और 

(तरह-तरह के) वस्वसे डालता रहता है।' 

46- एक और हदीस में आया है कि: हे 

" जिस शख्स ने फजर की तमाज जमासत के साथ पढ़ी और 
फिर सूरज निकलने तक (वही) बैठा हुआ अल्लाह का जी 








वाला उस 


























। | (396) फजीलत 
रहा, फिर दो गकअतें [डदश्राक की ) पढ़ी (फिर मस्जिद से वापस 
आया) तो तस को एक “हज और एक ' 'उमरे के बरावर सवाब 
मिलगा | पूरे (हज़ और उमरें) का, पूरे हज और उमरे का, पूरे हज 
. उप का। प 
इसी रिवायत के दूसरे अल्फाज़ यह हैं वह एक हज और 
एक समर का सवाब ले कर(मस्जिद से) लौटेगा।” 

47- एक और हदीस में आया है कि: 

' (ज़िकरल्लाह से गाफिल लोगां (के त्रीच) अल्लाह का जिक 
_ने बाला उस मुजाहिद जैसा हे जो (मैदाने जंग से) भागने वालों 
(+_ जमाअत ) में इटा रहा ।' 

१8- एक और हदीस में आया है कि: 

' जो कोई जमाअत किसी भी मजूलिस में जमा हुई और 
अल्लाह का जिक किए बिना तहाँ से उठ गई तो यूँ समझो कि वह 
एफ मरे हुए गधे की लाश (पर इकट्ठा हुए थे और उसे रा कर ) 
उठ गाए और उनकी यह मजूलिस कियामत के दिन उनके लिए बड़ी 
हस्‌रत वे अफसोस का सबय होगी |” 

49- एक और हदीस में आया है कि 

/ जो शस्म भी किसी रास्ते पर (किसी काम के लिए ) चला 
और इस (बीच) में अल्लाह का ज़िक़ नहीं किया तो यह (ग़फूलत ) 
उस के लिए हसूरत व महरूमी का सबब होगी। और जो शस्स 
अपने बिसतर पर लेटा और उस ने अल्लाह का ज़िक नहीं किया तो 
पह (ग़फूलत) उस के लिए हसरत व महरूमी का सबब होगी ।” 

26- एक और हदीस में आया है कि: 


एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को उप्त का नाम लेकर आवाज देता 
है कि ऐ फर्लों (पहाड़ 


ब् हाड़) क्‍या तेरे पास से कोई ऐसा इनसान निकला है 
जेस ने (निकलते वक्‍त) अल्लाह का जिक़ किया हो तो जब वह 















































विफल्ली( | (५३५7) 
. में) कहता है “हाँ” तो वह खुश होता है 
बाद देता है, हदीस के अन्फाज़ आखिर नक | 





फर्जी ; 
(और उम्र को) । 


| 


24- एक और हदीस में आया है कि. 

“' अल्लाह के नेक बचे वे है जो अन्‍्ताह के जिक कक 
धूरज, चाँद, हिलाल ओर सितारों और साथों की देख-भाल रुते हें 
(और हर वात और मौफ़ा # मुनासिव अल्लाह का जिऊ ऊरने हैं ) 

22- एक और हदीय में आया है कि. 

(क्खिमत के दिन) जन्नत वाले किसी चीज़ पर अफतोस ने 
करेंगे सिधयाए उस साश्ञत के जो उन पर गुजर गई और उस में उन्हों 
ने अल्लाह का शिक नहीं जिया (क्या अच्छा होता कि उस माञनत में 
5 हम अल्लाह का जिके करते और उसका बदला और सवाय पाते) । 

23- एक और हदीस मे आया है कि 
“ तुम इतना ज्यादा अल्लाह का जिक ऐिथा करो कि लोग 








तुम को दीवाना कहने सा्गें ' 
24- एक और हदीस में आया है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलेहि व सल्‍लम सहाय (रज़ि०) को 
शर्ट ४, 
हुवम फरमाया करत ये कि वे ततववीर >>) ग श 
है ३| श्र रे कक तहलील | धु ) च! की 
3430 0७८) और तहलील (४७ हा 5 
तादाद का ध्यान ररशा करें और उन्हें उंगलियों पर 0 
फरागया इस लिए कि कियामत के दित उन उंगलियों से पूछा पा । 
ै उन्हें बलवाया जाएगा (और 
और उन्हें (बोलने की ताकत दे झर) ला हक कह 
वबतलाएँती हि दितनी तादाद मे तस्वीर व तव 





थी)। 


५_ एक और हदीस में आया है कि 
25- एक और ह व सल्लम ने औरतों को मुखातव 


200 2७४:2).. तवदीस 





रसूलुल्लाह मल्लल्लाहु अलैहि हक 
; 'तुम हे 
करते हुए फरमाया तुम अपनी ते 









सिकरुल्‍लाह की (398) फेजीलत 
5 ५) ८७८2) और तहलील (४५।४॥८)२ 
को अपने ऊपर जरूरी करलो और (कभी) उन से ग़फुलत न करो कि 
तुम अल्लाह की रहमत से फरामोश (महरूम ) कर दी जाओगी।” 

25- एक और हदीस में आया है कि: 

'' हजरत अच्दुल्लाह इब्ने उमर (रजि०) फरमाते हैं कि में ने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को सीधे हाँय की उंगलियों 
पर तस्वीह पढ़ते हुए देखा है।“ 

27- एक और हदीस में आया है कि: 

/ रमूलुल्लाह सलल्‍्लल्‍लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि: 
मुझे सुबह की नमाज के याद से सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक 
करने वाले लोगों के साथ बैठना इससे ज्यादा पसंदीदा है कि द मे 
हजरत इसमाईल (अलैहि०) की औलाद के चार ग़ुलामों को आजाद 
करूँ, और (इसी त्तरह) मैं उन लोगों के साथ बैदूँ जो असर की 
नमाज़ के बाद से सूरज डूबने तक अल्लाह का जिक करते रहते है 
यह मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं चार गुलाम (इसमाईल अलैहि० 
की औलाद से) आज़ाद करूँ |/' 

28- एक और हदीस में आया है कि ५ 5 

'सूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया 
“अकेले सफर करने वाले आगे बढ़ गए, सहाया ने कहा (या 
'छूलल्लाह सल्ल>| ये अकेले सफर करने वाले कौन लोग हैं? आप 


(सल्ल०) ने फ्रमाया “ ज्यादा तादाद में अल्लाह का जिक करने 
वाले मर्द और ओत्तें।'' 


इसी रग्वियत के दूसरे अल्फाज़ में है अल्लाह के जिक के 


आशिक, ये अल्लाह का जिक उन के (गुनाहों के) बोझ हलके करता 
रहता है, पुनाल्च वे फियामत के दिन (अल्लाह के दरबार में ) 
हलके-फुलके हो +र आएा। । 






































न 


। लिकदुल्लाह की 


(399) 
9- एक और हदीस में आया है कि: 


एव! £ सल्लत्लाओु अलैहि व सल्लम ने बतलाया कि 
"अल्लाह तआला ने हज़रत यहया बिन जकरिया (अलैहि०) को पाँच 
बातों का हुक्म दिया कि वे ख़ुद भी उनपर अमल करें और बनी 
इसराईल को भी हुक्म दें कि वे भी उन पर अमल करें (रिवायत 
करने वाले ने) पूरी हदीस बयान की, यहाँ तक कि हज़रत यहया ने 
कहा कि मैं तुम को हुक्म देता हूँ कि तुम (बहुत ज़्यादा) अल्लाह का 
ज़िक़ किया करो इसलिए कि ज़िक करने वाले की मिसाल उस शस्म 
जैती है जिसका पीछा करते हुए दुश्मन बड़ी तेजी के साथ निकला हो 
और वह (शस्स भागते भागते) एक महफूज किले तक पहुँच गया हो 
और उसमें पनाह लेकर दुश्मन में अपनी जान बचा ली हो. विल्कुल 
इसी तरह अल्लाह का बन्दा (अपने दुश्मन) शैतान मे अल्लाह तआला 
के जिक का सिवा और किसी चीज से अपने आपको नहीं बचा 
सकता ।/ 

30- एक और हदीस में आया है कि: 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इरशाद हक फरमाया 
कि “ख़ुदा की कुसम दुनिया में कुछ लोग नरम-नरम गद्‌ के लेद 
कर भी (सोने के बजाए) अल्लाह का जिक्र किया करते हे, उन्हें 
अल्लाह लआला जन्नत के ऊद्े दरजात में दाखिल फरमाएगा | 

34- एक और हदील में आया है कि: 
अलैहि व सललम ने इरशाद फरमाया 

। तआला के जिक 
जाएंगे । 














रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
कि “वेशक वे लोग जिन की जबातें हमेशा अल्लाह 
हें हुए जन्नत म ज 

से तर (व त्ताज़ा) रहती हैं, वे मुस्कराते हुए जन्न 





(400) 


दआ के 
न । 










दुआ मांगने के आदाब का बयान मांगने के आदाब का बयान 


दुआ मांगने के कुछ आदाब तो र॒ुकन की डैतियत रखते है 
और कुछ शर्त की हैसियत रखते हैं और कुछ मामूरात हैं (जिन 
| को अपनाने का हु#म दिया गया हैं) और कुछ मन्हियात हैं 
(जिनले रोफा गया है) वे आदाय ये 
7 खाने, पीने, पहनने और कमाने (सैज़ी कमाने के असब्राय) 
(शर्त ) 











में हराम से घचना | 
2- अल्लाह जल्‍्ल शानुहू के लिए इस्लास | (उक्त ) 
| 3- दुआ मांगने से पहले कोई नेक काम करना (जैसे सद्का 
देना, या नमाज़ पढ़ना वगेरा) सर्र्त्तियों और मुसीवत्तों के यक्त सास 
तौर पर अपने नेक आमाल 'का जिक करना (यानी उनके जसीले से 
दुआ मागना [मुम्तड़द ) । 
प- (लापाकी और नजासत, गन्दगी और ग़लाजत से ) पाझ 


5- बुन्‌ करता। (मुस्तहव ) 
5- क्च्लि की तरफ रुख ऊरना | ्ः ) 


7- दिशा मांगने से पहले) नमाजे (हाजत) पढ़ना । ) 
। 
| 










्क] 


और (मेल कुचैल से) साफ (व सथरा) होना | (मुस्तहय ) 
3- (दुआ शांगन के लिए) दोज़ान्‌ बैठना । (म॒स्तहव ) 
४- दिआ मांगने से) पहले और बाद में अल्लाह तझ्ाज़ा की 


मद वे सत्रा करना। 


(मुस्तहय ) 
0- इसी तरह (दुआ के) शुरू और आरिर में नवी अलैहि० 


पर रूट थे सलाम 
डर न सः भजना। (मुस्तहञ ) 


१4- दोनों हाथ फैला कार दुआ मार ना। (मुस्तहज ) 


शरण 5: नवमी 
2 आल न्‍न्फ्म्िट22 जि 







के (404) 

42- (मांगने वाले की तरह) दोनों हाथ ऊपर उठाना। 

43- दोनों हाथों को मोंढों तक उठाना। दल 

44- दोनों हाथों को खुला रखना। (मुस्तहव ) 

45- (दुआ के वक्‍त जवान व अमल से) अल्लाह तआता के 
| दर्ज और उुतवे के मुताबिक अदब व एह्तिराम को अपनाना। 


कल (मुस्तहब ) 

46- (दुआ मांगने में) आजिजी व इन्किमारी को अपनाना | 
(मुस्तह) 
47- गिड-गिडाना | (मुस्तहब) 


48- दुआ मांगने के वक्‍त आसमान की तरफ निगाह उठाना | 
(मकरुह ) 
49- अल्लाह तआला के “ अम्ममाए हुसना” और आला 


म्तिफात का वासता दे कर दुआ मांगना। (मुस्तहव ) 
20- दुआ में जान बूझ कर तुक बन्दी करने से न वचना। 


+-++ “ ७४७ 5++ 5 5 “नव. >-- सा». 


(मकरुह ) 
24- दुआ में जान बूझ कर नग़मा सराई और सुश डुलहानी 

को अपनाना | (मकरुह ) 

22- अम्विया अलैहिस्सलाम के उसीले से दुआ मागता। 

। (मुस्तठग ) 
23- अल्लाह के नेक अन्‍्दो (अवलिया अल्लाह) के दसीले से 

दुआ मांगना । (मुस्तहव ) 
24- दुआ में आयाज़ को हलकी रखना (धीमी आवाज में दुआ 

मांगना) | (मुस्तहत्र ) 


25- अपने गुनाहों का इकरार करता। (मुस्तहत्र | दिल 


दुआ के 


(402) आदाब 
7 &- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से जो 


हि कल जाएँ 
सही हदीसों में आई हैं उन्हीं को अपनाना, * आप ने किसी दूसरे 
को बतलाने की जरूरत ही नहीं छोड़ी है, (यानी वे तमात जरूरतें 
और हाजतें जिन के लिए इनसान दुआ मांगता है आप ने उन सब के 























लिए दुआएँ बत्तला दी हैं)। (मुस्तहब ) 
27- जामे (तमाम ज़रूरियात पर हावी) दुआएँ इस्मनियार 
करना | (मुस्तहब् ) 


28- दुआ ख़ुद अपनी तरफ से शुरू करे और फिर अपने 
3 और तमाम मोमिन भाइयों के लिए दुआ करे (यानी पहले 
अपने लिए फिर दर्जा ब-दर्जा दूसरे लोगों के लिए दुआ मांगे। 

(मुस्तहब ) 

29- अगर इमाम हो तो अकेले अपने लिए दुआ न मांगे 
बल्कि अपने और तमाम मुकतदियों के लिए दुआ मांगे, जेसे “मेरी 
की जगह “हमारी” या “पं” की जगह “हम” के अल्‍न्फाज कहे)। 

(मुस्तहब) 

30- पूरे यकीन और भरोसे के साथ दुआ मांगना (कि अल्लाह 
तआला दुआ यकीनन कबूल करते हैं और मैं बिना किसी शक व 
शुबह के दुआ मांगता हूँ, साथ ही दुआ को अपनी तरफ से किसी 
चीज पर मौकूफ न करे, जैसे यह न कहे कि आग तू चाहे तो मेरा 


हक करदे, बल्कि इस तरह दुआ मांगे ' ० मेरा कर्ज आदा 
करदे'' । 


(रुकन ) 
34- खूब शौक और लगन के साथ दआ मांगे (बे दिली से 
दुआ न मांगे) । .. (पुस्तसव) 
|] है 


उ 2 प्र दिलि की गहराइयों ण् जो 
४. २ दिल (की गहराइयों ) से पूरी क्रेशिश वे लगन से | 
मागे और दिल (दआ की है 
रि दिल [दुआ की तरफ) पूरी नरह मुत्तवज्जह हो और 





वर है, 


( इबूत करनी ही होगी ) | 


के (403) 
) आदाव 
से अच्छा गुमान रखे । 
(ुक्न) 
से कम दर्जा तीन 
) (मुस्तहब) 
मेरी यह दुआ तुझे 


' (मक्हह ) 
35- किसी गुनाह की या कता रही (नाता तोड़ने) की दुआ 


33- एक ही दुआ बार बार मांगने का कम 
(यानी हर दुआ कम से कम तीन बार मांगे 
34- किसी दुआ पर अडा न रहे (कि 





| न करे | (शर्त) 
36- जो चीज़ तैशुदा हो चुकी है उस्त के खिलाफ) दुआ न 
| भगे जिसे इलाही तू मुझे औरत से मर्द या मर्द से औरत बना दे) 


| (शर्त) 
|. 37- दुआ में हद से न गुज़रे कि किप्ती ना मुम्किन काम की 
क्‍ दुआ मांगे । (शर्त) 


38- अल्लाह की रहमत में तंगी न करे जैसे इलाही तू मेरी 
ही मगिफिरत कर और किसी की न कर )। (मक्रुह ) 

39- अपनी तमाम जहरूरतें (छोटी हों या बड़ी कितनी ही 
छोटी क्यों न हों) अल्लाह से मागे। (शर्त) 
|. 4०- दुआ मांगने वाला और सुनने वाला दोनों आमीन कहें। 
(मुस्तहब ) 
न 4१- दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मु्ेँ पर फेरे। 

(मुस्तहब ) 

जल्द बाजी न करे, जैसे यूँ कहे 




















42- दुआ की कबूलियत में 


दुआ पूरी होने में ही नहीं आती या _ मैंने दुआ की थी कयूल ही 
नहीं होई |” (शर्त ) 








जिकरल्लाह के (4042 


जिकर॒ल्लाह (अल्लाह के ज़िक) 
के आदाब का बयान 


उलमाए (कुरआन व हदीस) ने फरमाया है कि: 

4- जिक करने वाला जिस जगह पर ज़िक करे वह जगह 
(उन तप्ताम चीजों से जो तवज्जोह को हटाने ओर ख्यालात को 
मुंतशिर करने वाली हों) खाली और पाक व साफ होनी चाहिए। 

2- और जिक़ करने वाले में (दुआ के आदात्र में) ऊपर 
लिखी हुई बातों (जैसे इस्लास, ख़ुशू व ख़ुज़ू, जाहिरी व बातिनी 
पाकी व सफाई वगैरा) होनी चाहिए (इस्लिए कि जिकरुल्लाह 
सबसे अफ्जल इवादत है इसलिए उस में दुआ से बहुत ज्यादा 
ताजीम व एहतियात व एहतिमाम की ज़रूरत है)। 

3- और ज़िक्र करने वाले का मुँह और जब्रान बिल्कुल पाक 
व साफ होनी चाहिए, अगर किसी चीज़ की महक मुँह में हो तो 
मिस्वाक करके उस को जरूर दूर कर लेना चाहिए। 

4- अगर किसी जगह बैठ कर जिक कर रहा हो तो रुख 
किब्ले की तरफ होना चाहिए। 

5- और आजिज़ी व इन्किसारी, सुकून व इत्मीनान, वकार 
के और दिल की पूरी त्वज्जोह के साथ ज़िक के लिए 

| 

6- और जो भी ज़िक़ करे उसका मतलब भी अच्छी तरह 
समझे और उत्तमें गौर य फिक करे। 

7- और आगर किसी ज़िक का मतलब न जानता हो तो 
(किसी आलिम से) पूछ ले और समझ ले। 


आदाव 


(405) आदाव 
8- और तादाद ज़्यादा करने के ख्याल से जल्द बाजी न 
करें। इसी लिए उलमा ने कलिमए तस्यिबा के ज़िक में ला इलाह 
छलल्लाह में ला के मद को खूब अच्छी तरह खींचने (और 
इल्लल्लाह पर जोर देने) को मुस्तहव फरमाया है। 

9- और जो भी जिक़ हुज़र अलैहिस्सलाम से साबित है 
श्राहे वह वाजिब हो या मुस्तहब, जब तक उस को जबान से इस 
तरह अदा ने करे कि ख़ुद सुन ले उम वक्‍त त्तक उसका कुछ 
एतिबार नहीं (यानी दिल ही दिल में सोचना जिक नहीं 
कहलाता ) । 

40- और सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिक क़ुरआने 
अजीम है सिवरा उन अजूकार के जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से 
ख़ुसूसियत के साथ साबित हैं (कि उस जगह वही जिक़ करना 
चाहिए जो आप (सल्ल०) ने बतलाया है, जैसे रकूअ में आप ने हे 
0 3.) (5... बतलाया है और सजदे में 
शक! रअ हि इसलिए. रुकूअ और सजदे में यही पढ़ना 
चाहिए, कुरआन नहीं पढ़ना चाहिए, इसी लिए आप ने रुकूअ 



























/ 


44- और ज़िकरुल्लाह की फजीलत तहलील 40) ४] ८] पु 
तस्वीह.. 24200) ०७-५० तक्बीर 
मुन्हसिर नहीं है बल्कि किसी भी अमल 
अल्लाह तआला की इताअत करने वाला, अल्लाह 
वाला है। (और वह अमल जिक़ है।) 

42- और जब बन्दा रसूलुल्लाह 
सललम से मन्कूल मुख्तलिफ अजूकार, मुख्तलिफ 
मुख्तलिफ अवकात में रात दिन, सुबह शाम पाबन्दी 


का जिक करने 


सललल्लाहु अलैहि व 
कर हालात और 
नदी के साथ 





जिकरल्लाह के (406) ध् | कंबृलियते दुआ के (407) अधरशात 

पढ़ता रहेगा तो अल्लाह तआला के यहाँ बहुत ज्यादा जिक कर्म न 

वाले मर्दों और औरतों में शामित हो जाएगा (जिन का कि. उन वक्तों का बयान 
जिन में दुआ कबूल होती है 


क़ुरआने अजीम में आया है) 
43- और जिस शस्स का कोई वज़ीफा रात या दिन ब्ने 
जिन वफ़्तों में दुआ कबूल होती है वे यह हैं: 
4- शब्रे कदर (ज्यादा उम्मीद यही है कि शव्रे कदर रमजान के 


किसी हिस्से में या किसी नमाज़ के वाद या इन के अलावा और 

भी किसी वक्‍त और हालत में मुकरर हो (ओर वह पाकनदी के 
आएिर के दस दिनो की ताक रातों में यानी 2१, 23, 25, शा या 
29र्वी रात में आती है। 2१वीं और 27वीं रात के बारे में सबसे 























साथ उसको पढ़ा करता हो) अगर किसी दिन वह छूट जाए तो 
उसको बाद में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए और जिस वक्‍त भक्ञी 
मुम्‌किन हो उसको पढ़ लेना और पूरा करलेना चाहिए और उन 
दिन बिल्कुल ही न छोड़ना चाहिए ताकि वह पाबन्दी की आदन 
बाकी रहे, उसकी कजा में काहिली बिल्कुल न करनी चाहिए (कि 
बहुत नुक्रानदेह है) 















ज्यादा गुमान है) | 
2- अग्फा का पूरा दिन (ज़िल्हिज्जा की नर्वी तारीस )। 
3- रमज़ानुल मुवारक का [पूरा) मढीता | 
4- जुमे की रात (यानी जुमेरात और जुमे के बीच वाली 





















गत ) | 

5- जुमे का पूरा दित। 

58- (हर दिन) रात का दूसरा आधा हिस्सा। 

7- (हर दिन) रात का पहला तिहाई हिस्सा। 

8- (हर दिन) रात का आखिरी तिहाई हिस्सा । 

9- (हर दिन) रात क आसिरी हिस्से में । 

सबसे ज़्यादा दुआ कबूल होने की उम्मीद जुमा की (दुआ कबूल 
होने की) साअत में है। उप्त साअत के वक्‍त (के बारे में अलग-अलग 
हदीसो के तहत नीचे लिखे हुए अज्वाल हैं): 

(4) यह साअत इमाम के खुत्वे के लिए (मिम्बर पर ) बैठने से 
लेकर नमाज़े जुमा के खत्म होने तक है। 
(2) जमाअत सखी होने के वक्त से लेकर सलाम फेरने तक है। 

(3) दुआ करने वाला जब लड़ा हु जुमे की नमाज पद रहा 








खलीफतुल मुस्लिमीन 
हजरत उमर (रज़ि० ) ने फरमाया 












अपनी अवकात को न भूलो कि 
” तुम क्‍या थे और क्‍या बन गए, तुम्हारे बड़े-बड़े 
मकानात और इकट्ठा किया हुआ माल हरगिज तुम्हारी 
बस्णिश न करा सकेगा। 








_ हालतों में (408) दुआ कबूल होती है 


हो वही वक़्त है। 
(4) कुछ उलमा कहते हैं कि जुमा के दिन असर की नमाज के 
बाद से सूरज गुरूब होने तक है। 
(5) कुछ उलमा कहते हैं कि जुमा के दिन की आखिरी माअत 






























है। 

(8) कुछ उलमा कहते हैं (जुमा के दिन) सुबहे सादिक से ले 
कर सूरज निकलने तक है। 

(7) कुछ उलमा कहते हैं (जुमा के दिन) सूरज निकलने के वाद 
है। 

(8) मशहूर सहाबी अबू ज़र गिफारी (रज़ि०) का मानना यह है 
कि कबूलियत की साअत जुमा के दिन दोपहर सूरज ढलने के थोड़ी 
देर बाद से एक हाथ के बराबर सूरज ठलने तक है। 

(9) इमामे नववी (रह०) का कहना है कि : 

(इस साअत का ठीक-ठीक वक्‍त कि उसके अलाचा हो ही नहीं 
सकता, वह है जो “'सहीह मुस्लिम” में हज़रत अबू मूसा अशअरी 
(रज़ि०) से साबित है (कि कबूलियत का वक्‍त इमाम के ख़ुत्वे के 
लिए मिम्वर पर बैठने से लेकर नमाज खत्म होने त्क है। (यही 
जज पहला कौल है) 


उन हालतों का बयान जिन में दुआ कब्नल होती है 


(दुआ करने वाला नीचे लिखी हुई हालतों में दुआ करे तो 
उम्मीद है कि अल्लाह तआला जरूर कबूल फरमाएंगे ) 

१- नमाज़ की अज़ान होने के वक्‍त (यानी अजान सुनने अजात 
का जवाब देने और अजान की दुआ पढ़ने के बाद दुआ करे) । 
2- अज़ान और तकक्‍बीर के बीच (यानी अज़ान व इकामत के 


हि। 





पर राड़े होकर न पिए और दुआ करे)। 


दुआ ख्यूत होती है 

















3- जो शरस किसी मुसीबत या परेशानी में फसा हुआ हो 
८ - 9०0) है, 3 ८ 
2422 5 29:20“ के बाद दुआ करे। 

4- अल्लाह की राह में (जिहाद) में सफें बाँधघने की हालत में 
दुआ करे । 
डी अंग | 

5- जब घमापान की जंग हो रही हो, एक दूसरे पर हमले कर 
रहे हों उस हालत में दुआ करे | 

5- फर्ज नमाजों के बाद [यानी जमाअत से नमाज़ पढ़े और 
सलाम फेरने के बाद) दुआ करे। 

7- और (नमाज़ में) सजदे के अन्दर (मगर वही दुआ मांगे जो 
कुरआन व हदीस मे आई हो)। 

४- क़रआने करीम की तिलावत (से फारिग होने) के बाद । 

9- सास कर ख़त्मे कुरआन के बाद (चाहे खुद खत्म किया हो, 
चाहे किसी दूसरे ने) 

40- खास कर कुरआन खत्म करने वाले की द | 

4१4- जम्जम का पानी पीने की हालत में(यानी जम्जम के कुए 

42- मरने वाले की रूह निकलते वक्‍त (खुद मरने वाला भी 
दुआ करें और वहाँ मोजूद लोग भी दुआ करें, इसी तरह) मस्यित के 
पास आने के वक्‍़्त दुआ करे। 

43- मुर्ग की अज्ञान के वक्‍त 
दुआ करे) | तो 
44- मुसलमानों के (दीनी) इज्तिमाआत में (उत मुसतमानों के 
साथ या अकेले मे दुआ करे) हि 
जिकः की मज्लिसों में [चाहे जिक्ुल्लाह वा हल्का 
हदीस की तालीम का, चाहे वाज व लससीहल का ) 


(यानी मुर्ग की अज़ान धुन कर 


हो, 
१9“ 
| चाहे झुरआन य ह 


[________ ___ |  ___---फ् _ऑ_ओ 


जिन जगहों मे न (40) 
40- टमाम के बलज्जाल्‍लीन कहने के बाद । 
47- म्यित की ऑँसें बन्द करते वन । 
48- समाज की इकाम्त (तहबीर) के वक्‍त | 
न 9- यारिण बरसने के बात, इमाम शाफई (रह० ने अपनी | 
किसान ' अल-उम्म” में इस हदीस को मुर्सलन रियायत किया हे और 
| फरमाया है कि “में ने बहुत से उलमाए हदीस से बारिण वरसन के 
पट दुआ ऊसूल टोने [ही हदीस को सुना और ) याद किया हे। 


477 बल होती 
























बम“ “अन»ममम-अनन---- 











20- इमामे जजरी (रह०) फरमाते हैँ 
काया मुकर्मा को देखते के वक्‍त (चाहे मवका मुअज्जमा पहुंच 
कर पहली यार देरों, या जिस वक्‍त भी काला पर निगाह पढ़ें दुआ 


यू) । 


उन जगहों का बयान जिन में दुआ कबूल होती है 





3- तमाम मुकद्स मक्रामात। दस्ाम हसन बसरी (रह») ने 
मवक बाला के सलाम एक खत लिया, उसमें वे (मक्का मुअज्ज़मा मे) 
दुआ के कबूल होने के ये मक्रामात बयान करते हैं:- 

4) सवाफ की जगह (मताफ) में | 

(2) मुल्तजिम के पास (खान-ए-काबा का वह हिस्सा जिससे 
तवाफ करने वाले चिमटते हैं, यह हजरे अस्थद और काबा के दरवाजे 
के बीच चार हाथ के बराबर जगह है)। 

(3) मीजाब (खान-ए-कावा की छत के परनाला) के नीचे। 
(4) बैतुल्ताह के अनदर | 

(5-6) सफा और मरवा (पहाड़ियों) पर | 

(7) मम्शा (सफा और मरवा के बीच दौड़ने की जगह ) में | 

(8) मक्ामे इबराहीम के पीछे | 
(9) (मैदाने) अरफात में (जहाँ 


अर» ६८५3० पनननेनमनन-नफकशनन-मननननमन-भ पर 22 बनाये पाभाम कं _2कम-+नववानन--ाक- पंप ८. "पे नंबअ 722े० मम» 2-५० 5 ० लनरालरान कक द्क 


9 जिल्हिज्जा को जवाल के 
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जिति [५48 434 (4॥) दुआ मूल होती है 
थाद से गुरूब तक ठहरते हें ओर यही हज का अहम रक्‍न है) 

(40०) मुज्दलिफा में (जहाँ हाजी लोग अरफात में वापस आकर 
मरग्रिध्र व इशा क्री नमाज पढते हैं और गट गुज़ारते हैं । 

(44) मिला में (जरा दसवीं तारीख को हाजी जमरो पर 
कंकरियाँ मारते, कुर्बानी करते ह) 

(१2-3-74 ) तीनों जमरे के पास (यह तीन टीले हैं जिन पर 
हाजी काररियाँ मारते हें) 

2- इमाम जजरी (रह०) फरसमाते हैं:- 

"आर सनी अलैहिस्सलाम (के रौज-ए-अवदम) के पास दुआ 
कल ने होगी तो फिर क्रिस जाह कबूल होगी (याती रौज-ए- अकदस 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलेहि वे सल्‍्लम) तो दुआ कबूल होते की सह 
मुकदस जगह है कि उसको तो फह्रिस्त में सबसे पहले रखता जाना 








चाहिए । 
इसके अलागा मुल्तज़िम के पास दुआ की कबूलियत की एक 


हदीसे मुसल्सल भी हमें मक्का के रावियों में पहुँची है। 





लक, की कबलियत पर शुक्राना 
जिस शख्स की जब भी कोई दुआ क्‍्यूल हो तो ये 
कलिमात शुक के तौर पर अदा करे: 


मी । 


» 2.५." 524)0०352२2; 232०>० 
अल्लाह की जाते पाक का बहुत-बहुत शुक है 
जिसकी इज्जत व बड़ाई के सदके में अच्छे काम पूरे 


| दल्मे-आजम और (43) हि की क्यूलि: 


जिन लोगों की (42/ दुआ कबूल होती ३ 
.> लोगों का बयान हि आजम आर दुआ की कृबूलियत के 
उसके असर का बयान 


जिनकी दुआएँ बारगाहे इलाही में (जल्द) कबूल होती हैं में (जल्द) कबूल होती हैं 
> 
4- एक हदीस में आया है कि : 


(हदीमों मे साबित है कि नीचे लिखें हुए लोगों की दुआ साम 
“अल्लाह तथ्आाला का वह इ्मे-आजम जिसके साथ जो भी 


कर कबूल होती हैं: 
4- मजबूर व लाचार और वे सहारा लोग । 
दुआ की जाए अल्लाह लआला उसको कबूल करने हैं और उसके साथ ' 
जो भी अल्लाह से सवाल किया जाए अल्लाह लआला उसको पूरा कर 








































। 2- मजलूम और सितम रसीदा लोग (एक रिवायन में है कि ) 
भगर्च वे गुनहगर हों (एक रिव्यत में है) आगर्च वे काफिर ही हां | 
| 3- वाप की दुआ (अपनी औलाद के लिए) 
। 4- इमामे आदिल की दुआ (अदल व इन्साफ करन वाले 
खलीफा या बादशाह या हक्मराँ की दुआ अपनी रिआया के लिए) 

5- हर अच्छे काम करने बाले की दुआ | 

6- माँ-वाप के साथ अच्छा मुलूझ करने वाली ओर ख़िदमत 
करते वाली औलाद की दुआ (अपने मॉ-वाप के लिए) 

7- मुसाफिर की दुआ। 

8- रोज़ा दार की दुआ रोज़ा इफतार करने के वक्‍त | 

9- एक मुमलमान की दुआ अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए 
उसम्त की पीठ पीछे । 


दते हैं, इस आयत करीमा मे है; 


है 902 :,७ ,/॥ 99 /” ८ 
222 ५४॥ ८,०८० 35822 50900 
ब््ब स्‍लह 
(अल अम्थिया, 87 ) 
(ऐ. अल्लाह) तेरे सिवा कोई मादयद नहीं हे नू पाक है, बेशक 















न ही ज़ुल्म करने वालों मे से हूँ। 
- एक और हदीस मे आया 
अल्लाह तआला का वह इम्म-आजम जिस के साथ अल्लाह से 
जो भी दुआ मांगी जाए (जरूर) देता है और जो भी दुआ की जाए 


अल्लाह (जरूर) कबूल करता है, यह है:- 













309- हर मुप्ततमान की दुआ जब लक कि यह किसी पर जुल्म ल हि 0 77 शी 4६ रे 9८ ६१ £ 42 ४ (5 590 जय । 
मी (टिे दर |... कक्षाओंओ  क्षाआउउ की 20270: 


करने या कता रहमी (रिश्ते दारों के हक मारते) की दुआ ने करे या 
(दुआ करके मायूसी या शिकायत के तौर पर) यह न कहे कि . मैंने 
दुआ मांगी थी वह कबूल ही नहीं हुई। 

47- एक और हदीस में आया है कि “अल्लाह तआला के 
कुछ (अज़ाबे जहन्नम से) आजाद (मुक्त) किए हुए बन्दे हैं जिन में 
से हर एक की दिन रात में एक “ “दुआ” (ज़रूर) कबूल होती है | 

और जामे अबू मन्मूर में (एक रिवायत) है कि “ सच्ची दुआ 
हाजी की होती है यहाँ तक कि वह (अपने घर हज से) लौट आए | 


मा ] हा 502) ही ) 5) 
०220५ 4 ०६०2 ०:१ >9० 3७५ 2५ ४4 











कि मैं गवाही देता 





27 । में से सवाल करती हूं इसे लिए 

हूँ कि तू ही अल्लाह तेरे सित्रा कोई मावूद नहीं है, तू अकेला ६ 
॥ 

वेनयाज है, जिम से न कोई पेदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुअ 


द्रमसर) है| 
और न ही कोई उस के बराबर की [ ) 
















है] 







गे आओ ४ (| 4 ) !॥ +) +.॥| 


हट न है मे शी हदीस +# ॥ फोा जे यह! 
०5५४० ७2॥4८0520005/500 20 ६0 
3० ६ 2०१००४ 


इताही मे वुठ्च मे सवाल काला हू देश लिए क हु ही ॥. 


है अवजा है वैलया ते है जि से ने छोड़े पैड। ह॥॥, ॥# १ / 
| गैदा हुआ ह कोड उस को हामा है ते है कमी मे पेडा ॥भआर। 







3 - एक और हदीस मे आया है ।।, 


भलवीह भाजा का 4! ते वहा लागा जि | जे भी 


| भ। 
की जाए आहलजाह जात्म के फरगाते है. औ। 


ती भी गा॥। ॥॥! 


/ >>) ०) ॥४०००७०४३५७०८ ३ ४४ 


3४ 32093 2४४०५ <६०८६७/ 2.६ 
' 0४09) 5४५! 

दलाही। में लूझस सवाल करता हूँ, दस लि कि तेरी ही हथ 

तारीफ है, तेरे सिया कोई ग्रानद नहीं है लू अकजा है, जे कोई 

शरीक नहीं है, (तू) बहुल बडा मेहरबान है, बहुत ज्यादा हुवा 

करने वाला है, आसमानो और जीन का तू ही (ले मिसाल) देजाद 

करने वाला है हे वैटा) थे) आलात 
मालिक! 

और कुछ रिवायलों मे 2५७) )५४५2॥$ 5 

| *#5टू) ० 2४५ 


यम सान 


भ्रीर (इनाम ग़ ) हाल | 


की जगह 
एे (हयेशा) जिन्दा रहने साल, और साथ को 
वाले) भी उम्र क क्रारिर मे आ्राधथा है| 


अििप5+--+त-_्म-क-+-_-+-.-_..... ------>---:--_फ  >झा० >> िअि|+-फए फ: ५ पफिा अनसी मत 
नि जा 
कम +५+० ०... ७ रा ६ 4६3भ० 4 पााकमादी ० ५०4७-जकनन--. 





है | | ॥ बे || 


। | | 









॥| ४।। ॥ (4 ।॥) 


श्र हम जाल | । 
४#>००४३॥)५ .॥; ] 560 4) हल 4 
(॥,/, *.|, १॥ ) 


भी। टिशस पावुद ली ही धगाना भाबूद है. ।सक अता॥ 
क्‍ | ॥ ही, यह 4 


(९)! ही 76 काने व और +हत / 


# बज 70%520४० ५ 


(॥'] ८४१०, १ | १) 


॥॥ / ॥।*| । 


४) 


आलिफ जामण मीगए अल्लाह, आाक लिया कोई मावुद नहीं 
की (गा) जिल्दी पहने थाली और (सबका) कौयग खाने था 
है । 

9. 7 और हदीस मे आया है कि. अल्लाह का दम आजम 
तीते सूरताो मे दै 

(] [ करा (7) सरा आले-डमरान (॥) सुर) ताहा 

॥- किस [टिस अदुग्-स्द्मान) ने ा हे 

मे थे (डंस हदीस के लहस) टस को सलाथा किया ता 
४०१2) 20 ॥ इगो आजम पाया । 

/- दमा उजरी (रह) फरयाने हैं 


न £& 9» 4 
%७) 2५" | ०)|५०५' 
है जाति, (सले) हदीस गुवाफिक वे मुसाबिक ही जाएँ, और इसलिए 
भी लि. साहिदी की ''किताबुद-दुआ की हदीस जो यृलुस रा 
अब्यूल- आला से सियायल है. यह भी दस की नाईद यरती है। 


तर लजदीक दर्मे- आजम 


॥>जा& चेहलर जालने याला है। 
भौ/ ते रई # थाले ताथई 
धह कातिंग अ्दुर-रहमान के बेटे शाम के रहने वाले तावई 

2४27१ अन अभरामा (रज० | के भर्गगमन्द शागिरद हैं | 


(46) 


जुमा के दिन दुरूद 





हज २ 5 ४ 9052, हक 2! [32 22705: पे 2 हा का 
४3>55२०--) /0०००) १ श्ड्प््र )$ 220००) 4०० <! ५-० 


जन्म 
) >> <* ना है ७+ $ 


ना न फर्म ल्‍ा | >> टला रू ना हा न 
ही 25 + डा बज एन जी हम ए घ्जलीँ हक | ६/- दर ५2.2 | कर जि 
ह् ३,, 28: 4४ 2 ट प्र डर हा । 2 हट ० 

नी के 


9 जला ही मी शनि ७ 
? ८5<->-5८४8५25-)5.3५८)) 


तजुमा: 
ख़ुदा और फरिश्ते और पैगम्बरों, नवियों, रसूलों और प्री 
मस्लूक की तरफ से दुरूद और रहमत हो हमारे सरदार पर जिन 
का नाम हज़रत मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम है और आप 


(सल्ल ०) की उम्मत पर और सब पर दुरूद व सलाम, रहमत व 
वरकत नाजिल हो। 


फायदा : 

| जो शसत्स जुमे के दिन एक सौ (400) बार और हर ह 
ण्गद्ि वार यह टुएः शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह तआला पूरी मस्ट॒क 
की गिनती के बरावर सवाब अता करेगा और कियामत के दिन 
आप (सलल०) की जमाअत के साथ रहेगा और हुज़र (सल्ल०) 
हाथ पकड़ कर जन्नत में दाखिल करेंगे। 








कि २६ कक के आम 








(47) 


स्ड दुरूद शरीफ 


हजरत अब्दुल-वहहाब शारानी (रह०) ने ' " में 
नकल फरमाया है कि जो शख्स इस दुरूद शरीफ को एक बार 
पढ़ेगा इतना सवाब पाएगा कि अगर हज़ार फरिण्ते 70 दिन त्तक 
था 70 फ्रिश्ते हज़ार दिन तक इसके सवाब को लिखें तोन 
लिख सकेंगे; वह यह हे : 


दुरूद शरीफ 









एक और दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा सवाब वाला यह है: 





24545)2-250<8%॥ 





। । 4९2८ 
२४४० ४०८८ ॥ 35 
* न्‍ा 2 2 ४ 2४:77), 
3.5 ८-2>03 ५४५४४ ३3 


_2507070) # 5४0 












दआए 
375 





(48) क 


। खैर 


खा, 
| _->०८22%५८--+ शीट न 
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ऐ अल्लाह! ऐ ग़फूरुर-रहीम ! हमारे गुनाहों को माफ 
ह ऐ अल्लाह हम गुनाहों से शर्मिन्दा हैं। ऐ अल्लाह हम 
गुनाहों से त्तौवा करते हैं, तू हमारी पताओं को माफ कर, ऐ 
अल्लाह जो गुनाह जान कर किए हैं, उन्हें भी माफ फरमा और 
जो अन्‍्जाने में हुए हैं उन्हें भी माफ कर। ऐ अल्लाह हमारे मर्दों 
और ओरतों को नमाज़ का पावन्द बना दे। ऐ अल्लाह हमारी 
इवादलों को कबूल कर, ऐ गफूरुर-रहीम सब मुसलमानों को नेक 
बना दे, ऐ अल्लाह हमें हर तरह की बूरी आदतों से बचा, ऐ 
| अच्लाह ऐसे काम की तौफीक दे जिसमे लोग अच्छाई के साथ 
| याद करे, मुसलमानों को हर आफत व मुलीबत से जचा। ऐ 
|| अल्लाह इस्लाम का ब्रोल बाला हो, मुसलमानों को दीन थ दुनिया 
मे इज्ज़न दे, ऐ अल्लाह कैदियों को कैद से आजाद करदे, ऐ 
| 

है 















अल्लाह बोसारों को शिफा दे, ऐ अल्लाह लाचारो को फुब्चल और || 
ताकत्त दे, ऐ अल्लाह हमें शिर्क और विदअत मे चचा, ऐ अल्लाह 
हमें मरते वक्त कलिमा नसीब कर, ऐ अल्लाद हमारे तमाम 


४ थक के पक ३ जे वालों 5 
हमर घर वाला मे 


(49) 
रा को मिला दे, ऐ अल्लाह रूठे हओ को ग्रगा पे 
हमारी दिली तमन्नाएँ पूरी फरमा, मसलमानो कर हु 

में चेने/ अमन आर सलानती अता कर, ऐ अल्लाह नंगदस्तों 
क्षी तंगदस्ती दूर कर, ऐ अल्लाह जो थे औलाद हैं उन्हें ओलाद 
क्ता कर, एें. अल्लाह हमारी औलाद और उम्तकी नमन में जो 
उत्तके बाद चले उन सव को भी नेक कीजियो, ऐ अल्लाह जो 
तफर में हैं उन्हें सोरियत से रसियों, ऐ अल्लाह हमारे मुर्दो की 
मग्फिरत फरमा, उनकी कब्रों पर रहमत नाजिल कर, उनकी रूहों 
को'ठंडा रा, उनको ऊँचे दरजात अता कर, ऐ अल्लाह तेरे तमाम 
मुसलमान चन्‍्दों को प्यारे नत्री की शिफाअत्त नमीव हों. ऐ अल्लाह 
आखसिरत में अपना दीदार नसीब करना, जन्नतुल-फिरदौस के ऊँचे 
दरजात अता करना, पुल-सरात पर साबित कदम रख्यना, ऐ 
अल्लाह हमारे आमाल नामे दाएँ हाथ में अता करना, और 
आखिरत में रुसवाई से बचाना, ऐ अल्लाह दुनिया की तमाम 
मुश्किलात को दूर कर दीजियो, ऐ अल्लाह काफिरों और दुश्मनों 
के फरेव और धोफे से मुसलमानों को निजात दीजिए, या अल्लाह 
हमारी यह दुआ कबूल फरमा, आमीन सुम्म आमीन। 





रोर 
ऐ 


द्रण 
















४... +- +---«+_- ७» -९०-७३७-» सन्‍«««इनप७७ -3»-ज >छ बल>ं ० रा 















४ +/ हर $)-> ७४ 0 
((>०००८३४)८:४५७० 


का ५०४ 
८१7० 











33 क< भू. «>>. ल्‍-नान?णनी। वजन >> जजनन्‍+-++० 5 


+ के . >ने -थ. 2 गामग-कमककि ००».>3नम ७० ३... 3. 2०म+- मकर. 





रे ओऔर साथ व विच्चिट्‌ की आफल और दिजदी + सरनों “॥र दोनों 


सुस्नजाज 













हैँ... ्े ध्पि 


7 सके तो महीने में एक चार पढ़े 


न 3 ऑदाननकक.... अन्‍्ममम. भवानमयानमनममममक़मा 


भर में एक चार पढ़े 


ज्ञगर खद भी न पद सके तो किसी दूसरे से पढवा कर सुन-ले, 
झगर शत भी ने मजे नो इस दुआए शरीफ को अपने पास निगाह 
के मामने रखे, पत्ताह सनआाला उन बन्दे पर दोजस के दरवाजे 


7 के लिए वहिचक्त के दरवाजे खोल देगा 
इन दुआ का पढ़ कर खुदा तञज्ञाला से अपनी हाजत 
को अ्त्ता फरमाएगा और सात चीजों 


अऋिा नर पु ह, ७ हू आन] 
च्च हर शक ॥४४ सन 
ब्क 
क्च्नत 
थक 
च्ज 


ल्ज्ाप्या ->॑द्य 
छत स्टार का 


4) ऊझजीरोीों मे (2) दुनिया की तकलीफ से (3) मौत के 
| की सस्ती मे (4) अजावे कद्न से (5) गुन्कर और नकीर के 
कियामत जी नसत्जी ने (7) दोजस के अजाब से 


खान 
०६ हैं 


खटिशत से उस के लिए अपना दीदार नसीव 


करेगा और उस उन्दे को जलटाह हजाला मकक्‍कारों के मकर, और 
इुद्त खोरों की चुस्नी से और नाले के जज़्म और जातिमों के 


जुल्म और बुरा ऊहने बारा ऊछी जवान और शैतान फी शरारत 


जन की 70 हजार मसीबतों ले मन्‍फज़ स्येगा और इस 77 


खजद से दृा7- चर से 


नक्ता न 


गुलादह ल्‍्4। ३, ४.१ 


क ्च्‌ मी 
देगा. अगर्चे उठा ह सुताह 


+ आन लानत 2०-33 अमन के हरजजम«»- पी ेमम«+4+-3 ते 9 7 


> हो (42) 
हा के पत्लो और बारिश की बूदों और परियों और जानवरों 
में भी ज्यादा होगे, हक लआला माफ फरमा देगा, और उस के 
आमाल में हजार नेकी लिसेगा, आदमी के बदल में 70 हजार 


मग्म्म्ग्गावय 






' | बलाएँ हैं. जो कोई इस दुआ को पढ़ेगा या इस को अपने प्रास 


स्तेगा तो ऐसी बलाओं से मह फूज रहेगा, जैसे सर का दर्द, 
कन्पटी का दर्द, आँख का दर्द, कान का दर्द, दांतो का दर्द, सीने 
का दर्द, ऊमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, बच्चे के 
पैदा होने के व्रत का दर्द इस के अलावा हर तरह के दर्दों और 
तकलीपो से वेचा रहेगा और जो बीमारी होगी जैसे नासूर और 
मसाने की पथरी, पेट के कीड़े, खून का बन्द होना, या बहुत 
ज्यादा निकलना और भूत-परेत के असर से महफूज रहेगा। 
.._ जिस के पास यह दुआ होगी अगर वह बादशाहों की 
मज्लिस या कचेहरी में जाएगा तो बदी इज्जत पाएगा, घर में 
आएगा तो सब लोगों में उसका अदब व एहतिराम होगा और 
सब लोग उसको दोस्त रखेंगे, जब उसको दफन करेंगे तो अजाबे 
क॒म्॒ न होगा, बल्कि उसकी क॒ब्र कुशादा हो जाएगी और इस 
दुआ की वरकत से तमाम मुसीवतों और अफतों से महफूज़ 
रहेगा, और उसकी दीनी व दुनियवी मुश्किलात आसान होंगी इस 
में शक न करे कि कुफ़ का डर है। अल्लाह तआला कुफ से 
हमारी हिफाज़त फरमाए। 

इस दुआए बखुजुर्गवार की 
ही लिखी गई हैं। 


खासियत बहुत हैं मगर यहाँ कुंड 


के 
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जो तेरी नाफरमानी करें, इलाही हम तेरी ही इबादत करते हैं और 
तेरे ही लिए नमाज पढ़ते और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ 
दौटते और सिदमत के लिए हाजिर होते हैं और तेरी रामत ही 
उम्मीद करते हैं और तेरे अजाब से डरते है बेशक तेरा अजाब 
काफिरों को मिलने वाला है | 
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चाँद देख कर जब पहला पीर हो तो क़ुरआन मजीद की 
पहली मन्जिल खत्म करे और उसके बाद यह दुआ त्तीन बार 
पढ़े इसी तरह सातों मन्जिलें खत्म करे। यह दुआ तीन बार 
पढ़ी जाए, इसका बहुत ज्यादा सवाब है, बेशुमार बरकतें 
हासिल होंगी। 
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- महीने की अलग अलग 
दि नमाज, रोजे और वजाइफ 


०222-77  ि्््य 


मुहर॑मुलू-हराम 


सरवरे काइनात सलल्‍लललाहु अलैहि व सलल्‍लम इरणशाद 
फरमाते हैं कि मुहरम का महीना बहुत बरकत वाला महीना है, 
आशूरा की रात और आशूरा के दिन की इबादन के बेहद 


फजाइल हैं। हुजूरे अक्दस सलल्‍लललाहु अलैहि व सललम ने 
फरमाया फि मुहर्रम का चाँद देख कर चार बार सूराए इरलास पढ़ 
कर अपने ऊपर दम करना बहुत अफ्जल है। 


कप नमाज 

रात के पहले हिस्से में इशा की नमाज के बाद आठ रफ़अत 
नमाज़ चार सलाम से पढ़े और हर रकक्मत में सूरए फातिहा ऐ 
ब्राद सूरए इख्लास ग्यारह ग्यारह बार पढ़े, इन्शाअल्लाह इस 
नमाज़ की बरकत से कियामत के दिन अल्लाह पाक इस नमाज के 
पढ़ने वाले और उसके घर वालों की शिफाअत फरमाएगा। 

रात के पहले हिस्से में इजा की नमाज़ के बाद मुहर्रम के 
महीने में चार रकअत नमाज दो सलाम से पढ़े और सूरण फातिहा 
के बाद हर रकअत में सूरए इस्लास ग्यारह-ग्यारह बार पढती है 





हर महीते के अलग अलग (427) नवाफिल, रोजे और वजाइफ 
फिर सलाम के बाद यह दुआ ग्यारह बार पढ़े, 
७. 92,“ ८75८] 2 ० ः; 
2) कम ] ५» (६५ ८ 9 रा 9597 
2:3-> 5 > (९223 -४2७3०७7००- 
इस नमाज़ के पढ़ने से अल्लाह तआला की बारगाह़ से 
बेशुमार इबादात का सवाब्र अता किया जाएगा। 
























नफ़्ल नमाज पहली त्तारीख मुहर्रमुलू-हराम 
पहली तारीख को नमाजे ज़ुहर के बाद दो रकअत नमाज 
पढ़े पहली रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख्लास 43 
बार, दूसरी रकअत में सूराए फातिहा के बाद सूरए इख्लास 42 
बार पढ़े फिर सलाम के वाद यह दुआए मुकर्रम एक बार पढ़े: 


५38६6 2<4-99%2220:0%/2/&0 
७४.9525८002%/#४४७०६८०७ 


श्री 5०४०० मु 2025 3 कर की आम (८) 
&/26 59059. 0%50४ 33 :5-/४0%)/७४ 


(५८८, 2 १ / ४2 के मिर्ड। ७ * । 'थ्रत शक ५2,४2 
(७2893 5:2998 40 :४४२७०००७४१०५४ 
८ ५५३ (हू 2 कह 2४22 <ए| (7८25% 
59५०४ ४४३5८ ४/००४०३४४८४४४८) ७-४५ 
तर्जुमा: “ ऐ अल्लाह तू ऐसा है जिस का न आगाज है न 
अंजाम, यह नया साल है, तुझसे पनाह मांगता हूँ इस साल में शैताने 
मर्देद से और पनाह ज़ालिम बादशाह से और हर शरीर के शर से 
और बलाओं और आफकतों से और पनाह मांगता हूँ तुझ से मदद और 
इन्साफ उस नफ्स पर जो बुराई सिखाता है और मांगता हूँ वह चीज 
जो मुझ को तेरे करीब करे, ऐ नेक कार! ऐ मेहरबान! ऐ रहम करने 





नवापिर गे जे भर प्आल्फ; 


५428) 


3; पोजचजत डे बनाया अय़ाणा 











मा 
चले' ऐ बुजूगी और इनाम वाले! 
भच्लाह पाझ इस दुआ और नमाज पटने वाजे पे. | 
गताह माप फरमाएंगा और इच्झाअच्लाश! तथाला यह दुनिया मे 







ईमान जे साथ जाएगा। 






नफ्ल नमाज़ शबे आशूरा 

आए्रा की रात में नमाजे इशा के वाद चार रझअत नमाज 
दो सलाम के ज्ाथ पढ़े, हर रक्त में स्रए फातिहा के बाद 
.> आायतल-ऊूर्सी पीन-तीन बार, स्रए इस्लास दस-दस जार पटे, 
 सजाम के वाद सूरए इस्लास एफ सौ वार पट कर अपने गुनाहों 
की तौबा करे और अच्लाह पाक से वरिशाश की दुआ करे, 
. इन्शाअन्लाह तआला ख़दावन्दे करीम अपनी रहमते कामिला से 

। इसे नमाज के पहने वालों के तमाम गुनाहों को माफ फरमाएँगे। 
शबे आज्ूरा नमाजे इशा के बाद आठ रकअत नमाज चार 
सत्ाम से पड़े हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख्लास 
25-25 बार पढ़नी है फिर सलाम के वाद दुरूदे पाक 70 वार, 
इम्लिग्फार 70 बार पह हर दुआए मग्फिरत करे, अल्लाह 
रब्वुज्ञ-इज्जत रस नमाज के पढ़ने वालों की ऊद्ध को रौशन करके 
 अजाबे क्र से महफूज रखेगा और कियामत के दिन उस की 

मम्फिरत होगी, इन्शाअक्लाह तआला | 






















शाह का रान मे इशा की नमाज के बाद चार रकअत 
 तमाज दा सताम के साथ पढ़े, हर रकअत 






सूरए फातिहा के 





. बंद मूरए इरज्तास पाँच पाँच बार पढे | 
पह नमाज़ गुनाहों की वस्शिश के लिए बहुत अफ़्जल है 
ज्लाह तआला इन नमाज के पटने वाले के तमाम गुनाहों को 









ध्ज| अलग 
। हर महीने के अतग अलग 
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(429) न्प घ रोज और वजाइप, 
माफ फरमा कर मग्फिरत फरमाएगा, इन्शाअल्लाह तआना न 










आशूरा की रात में इशा की नमाज के बाद चार रफ्रअनत 
नमाज दो सलाम फे साथ पढ़े और म्रए फातिहा के थाद 
रकअत में आयतल-कूर्मी त्तीन-तीन बार, मूरए इख्जाम तीन- तीन 
बार पढे, सलाम के बाद सूरए इरुलास एक सौ वार पढ़े 
इन्शाजल्लाह तआला अल्लाह पाक इस नमाज के पटने 
बहिश्त मे एर तरह की नेमते ता फरमाएगा | 


५ 


याले को 


यौमे आशूरा (आशूरा का दिन) 
आशूरा फे दिन मूरज निकलने के बाद दो रकअत नमाज 


पढ़े, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद जो भी सूरत याद हो 


पढले और सलाम के बाद एक बार इस दुआ को पढ़ ले 


दुआए आशूरा 





रजत: 
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हर गहीने के अलग अलग 
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महीते के अलग अलग (43 
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ः सात बार पह़े-- 
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कर 7 (हु 9309) 25 हे 
हा, ८०) हक |$ 200) हा ' 53.59 3९7५ 
+ या] ; कि 
(2७ | 
कक हे लक 
यारगाहे रब्बल-इज्जत से इस नमाज़ और दुआ के पर 
वाले को वेशुमार इबादत का सवाय भिलेगा। 
आण्रा कमर दिन चार रक्अत नमाजे जुहर में पटल पट गर 
रकअत में सूरण फातिहा के याद सूरा| जिल्जाल एए हार सुर 
फाफिर्टन एक बार, सूरा इस्लास एक वार, सलाम के बाद 70 
बार दरूदे पाक पट कर अपने गनाहों गे तौता गटे हएए)आणाए 


या घाट के जजू+| 
467७ ता जुदावन्द फददल इस सताओ के पटन या 
न 530 3. 32233 न 3 


नेवाफिल, गेजे ओर बजाटप 
] 





्। | 
गहीने के अत्रग अताग (432) वाफि। रोज और 4 बा 
तय 22 कद कमिटी 0725: जप र-+- उस दिप 
गूनाहीं को माफ फरमा कर मग्फिरत फरमाएणगा। * 
वुएर को समाज से पहले योगे आशूरा # ६, अत 


गान तीन शालास के साथ इस लराः पढ़े कि हर रत से 3 [रात 
फालिंश सो पहली हे सूरण फातिहा के बाद पहली स्कृभ्नत | 
ला आस एक चार; जारी मे सूरा| कदर एक बार तीसभी में 
गुरा। जिज्जाल एक छार चोथी में सूरए इस्लास एक सार पाती 
ते सारा फलक एक बार छठी में सूरा] नास एक बार पह़े। सलाम 
के याद सर सजदे म॑ रस कर सूरा] काफिरूलन एक बार पड़ कर 
जिस मुराद के लिए दुआ करें 
खुदाबन्दी गें कूल होगी। 


इन्शा अल्लाह त्तआला दरथारे 


दो सलाम फे साथ इस तरह पढ़े कि हर रकअत में “ पातिहा 
के याद 45 भार सरए इसुलास हर चार रकअत में पढे और यह 
तमराज एजरत इमाम हसन (रजि०) और हज़रत इमाम हुसैन 
(रगजि० ) को बरुण दें। 
नफ्ल रोजा 
बता हराम में रोज़ा रखने की बहुत फंजीलत है । 
पहली तारीय से दम तारीख तक रोज़ा ररो या पहली 
तारीय का और 77 «ली का रोजा रखना अफ्जल है | 
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चअजा5प, 
मृहरम की पहली रात से आशूरा की रात तक हर एफ दिन 
हुणा की समाज के खाद एक सो बार कलिमसाए सोहीद पढ़ता 
गलाहों की बॉरिणिश हे लिए संदत अफजन है । 


वि 2५ गुहरमुत-हराम की पहली रात से आशूरा की रात तक 


किन ++ 32 निनीनतनी वतन. ीन3-62 नर ओनन-++--. क्‍या; चना 





जुहर की नमाज रो पहले यौमे आशूरा चार रकअत नमाआ | 





(433) 


| के अतग 40४४६ 


क्‍ के याद 





रे ले, रोज और वजाइप 













ते ज्छ, | पता 
दा ले आखिर हछ> शरीफ के साथ १ 00 
गे यह दु आ पटना भी बहुत अपजल है 
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आशूरा के दिन किसी भी वात बुजू करके 70 बार पढ़े 
ही ! श्र की 7 आवक 
।(६०४)०४) हैं. 

गुनाहों की मग्फिरत के लिए यह वजीफा पटना भी बदल 


अफ्जल है। 


११ 


की 
सफरुल-मुजफ्फर 





हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलेहि व मल्तम फरमाते हैं कि 
सफर का महीना थड़ी सरती वाला महीता हे, आप (सल्ल०) इस 
महीने के शुरू होने पर आप्सुर्दा और सत्म हान पर खुशी का 


इज्हार फरमाते थे। फरमाया हि सफर के महीने में एक लागा 
वीस हजार बलाएँ आसमान मे उतरती हैं, लेकिन जो लोग इस 
महीने में इबादते इलाही में अपना वक्त गुजारेंगे उतपर इन 


बलाओं का असर न होगा और अल्लाह पाह़ उनके गुनाहा १३8| 


माफ फरमाशा । 

नफ्ल गा . 

जक्ाएई + टिका को सा हा4 67 हशार्द ग्रोगरय 5९ :' 
जै। * ग्ः अल जम, 


अन्त वन के के आकर जय मम 
बन न गा >कममनाओीा 


ला: बनी, 


जन्‍म कोकपर रे के कक 3 आर... जी 2४5 


(435) नवाफिल, रोजे और वजाइफ 


(434) 


ञ्ी 
हर महीने फे अलग अलग ; के अलग अलग 
हर महीने के अलग अत ज रोजे ओर वजाइप है 


इशा के बीय 
नमाज इशा के बीच चार रकअत नमाज़ दो सलाम थे पढ़े 
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हर रकअत में सूरए फातिहा फे बाद सूरए इरुलास ग्यारतह- क्‍ 
भार पढ़नी है फिर सलाम फेरने के ब्याद एक हजार बार इस दुरूदे 


पाक को पढ़े: 


"४४44० 0 80055. ४ ०६५2 
रा ८८४ ० ८ जग अं >- 

४ >लाह तआला इस समाज और दुरूदे पाक के पटने वाले 
फे तमाम गुनाहों को माफ फरमा कर इन्शाअल्लाह मग्फिरत 
फरमाएगा। 

इशा की नमाज फे बाद रात के पहले हिस्से में चार रकअत 
नमाज पड़े, पहली रफ़अत मे सूरए फात्तिहा के बाद सूरए काफिस्न 
45 बार, दूसरी में सूरए फातिहा के बाद सूरए इस़्लास 45 बार, 
तीसरी में सूरए फातिहा के बाद सूरएु फलक १5 यार, चोभी 
रकअत में सूरए फातिहा के बद सूरए नास 45 बार पढे। यह 
नमाज इशा की नमाज़ के बाद पटनी चाहिए फिर सलाम फेरने के 
ब्राद एक सौ बार पढ़े () ८०८८ ३४४:२४७४ फिर 70 
बार दुरूदे पाक पठना है, नमाजे इशा के वित्र और नफ्ल इस 
नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, इस नमाज के पढने वाले को 


अल्लाड पाक त्तमाम बलाओं मुसीबतों से मेहफ्ज़ रख्लेगा,; 


इन्शाअल्लाह तआला । 
पफ़्त आयिरी यार रफभत 
(0 के माहीते के आसिरी बुत जैसे घझार शवा फठा ह, 
चाशत के वबकक्‍स गसल झरफ़े दो रात नमाज पड़े, हर रास्अत मे 
ट्टि फाछिएा के याद रगाराइ-ग्यारह बार गूरए इसलास पढ़े फिर , 
सलाम के बाद 70 बार यह दुरूद पाक पढ़े: 











फिर एक बार यह दुआ पढ़नी चाहिए: 
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इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज और दुआ की बरकत से 
अल्लाह पाक उसे तमाम बलाओं और परेशानियों से मेहफूज 
रखेगा | 

आसिरी बुघवार को नमाजे ज़ुहर के बाद दो रकअत 
नमाज पढ़े, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरण इख्लास 
तीन-तीन बार पढ़े, सलाम के बाद सूरए्‌ अलम नश्रह 80 बार, 
म्रए वत्तीन 80 बार, सूरए नस्तर 80 बार और सूरए इस्लास 
80 बार पढ़े, यह नमाज रिज़्क की बढ़ोतरी के लिए बहुए 
अफ्जल है। कक 
बुधवार को नमाजे असर से पहले चार रकअत नमार 
सलाम के साथ पढ़े और हर रकअत में चूत 042 के के 
सूरण कौसर 70-70 बार, सूरए इस्लास पाच-पचि बार ६ 
सलाम के बाद यह दुआए मुकररम एक बार पठनी है: 


७०03,5ए522%&0#ए/2#65 
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हर महीने के अलग अलग (436) नवाफिल, रोजे 


चर नमाज़ और दुआ के पढ़ने वाले को उस दिन 
आफात से अल्लाह लआला महफूज़ रखेगा 


द्ञा 
>> 






















आखिरी बुधवार को नमाजे फजर से लेकर नमाजे 
हर नमाज़ के बाद ये आयाते क़ुरआनी एक बार पढ कर 
दम करके खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाए 


29245: 
29358 5७. 


६ कक ही 


(2 


५9“ 9्र ॥$ >> 












३ हैक के हा न जी 
ये सात आयाते क़ुरआनी उम्र में बढ़ोतरी और जान व मात 
की हिफाजत के लिए बहुत अफ्जल हैं । 


रबीउल-अव्वल 


इस लिए यह बडी रह्मत वे बर्कल का गहीना हे | 


ही नमाज 


रबीउल- वाल के अत की पाली तोता मम के महीने की पहली तारीय को ई* न] 


और बेजाइफ 
की तमाम 


” इशा तक 
कर पानी पर । 

272५० ५ ०५.०५. 
५2४5०9»००९९४०)३ 


रबीउलू-अव्वल का महीना बहुत मुतवर्रक और फजीलत | 

वाला महीना है और इसी यर-गुजीदा महीने में शाहे दो आहग, 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम दुनिया में सशरीफ ला. 
बज ञ््चु | 














अला अलग जनवाफिल, रोज और वजादफ 


रे महीते के (437) 
ट्रशाज के बाद 46 रकअत नमाज़ आठ सलाम 3 माथ पढ़े 
अत में सूरण फातिहा के बाद सूरण इख्लास तीन तीत बार 
फिर सलाम के बाद एक हजार बार यह दुरूदे पार 
























पढ़नी है 

पटना हैं 

है | #लजर 5 5०3 ५ 
०४४८ 2340५८555 3539! 


रन 


६.५, $ . ८ “/ ८० “४ 
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इस नमाज़ की बहुत फजीलत है और इन्शाअल्लाह तआला 
टस समाज और दुरूद शरीफ पढने वाले रसूले अकरम सल्ल० की 
जियारत से फेजयाब होंगे लेकिन वुज़ू करके सोना जरूरी है। 

.. इस माददे मुबारक की 42 तारीख को नमाजे जुहर के बाद 
हुज्गे अकदस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वे सल्लम की रूह को हृदया 
पहुँचाने की नियत से तीस रकअत नमाज दस सलाम के साथ पढ़े 
दर रण्ञत में सूरए्‌ फातिहा के बाद सूरए इस्लास 2-2॥ वा? 
पढ़े । 

इन्याअल्लाह लआला इस नमाज के पढ़ने वाले को हुज़रे 

अवदस सल्लल्लाहु अलेहि वे सल्‍लम की जियारत नसीब होगी। 

इस नमाज के पढने वाले तौहीद पर कायम हों और शिर्क से दूर 
हों और यह जरूरी है कि बुज़्‌ करके मोए। 


वजाइफ 
रीउल- अव्वल की 42वीं, 43वीं और १4र्वी रात को इशा 


| +॒ सौ 
| की नमाज के वाद इस दुआ को 7 हजार साल सो 44 बार पट़े 
दुआ यह है 


। ” आ. 22-22 






>> ७2७ 
यह दुआ रोजी में बढोतरी के लिए बहुल अफ्जल है, मगर 


हर महीने के अलग अलग (438). नयाफिल, रोजे ओर वजाइफ 
रहे कि 42 तारीख पीर या जुमेरात या जुमे की हो। 
रबीउल-अव्बल के महीने में राबसे ज्यादा दुरूदे पाक पढने 
की बहुत फजीलत है, ज्यादा से ज्यादा इस महीने में दुरूद शरीफ 
पटना चाहिए। 
पहली त्तारीर से 42 तारीरा तक हर दिन दशा की समाज 
के बाद एक हजार यार यह दुरूद शरीफ पटना बहुत अफ्जल है 


















४ 2, 2« ना्ड्ा ऐप े बे ४९ ० ४४ “2 / ६ >८ न 
/४० 25:०० -०>-१ 5.५ है. २४४५ २2०27) ] 
इस दुरूद शरीफ को पठ कर बा वुज़्‌ होकर सो जाए तो 
रसूले अररम सल्लललाहु अलैछ्ि ये सललम की जियारत नतीय 
| होगी । 
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; 


रबीउस-सानी 
रबीउस्‌-सानी का महीता भी बहुत फजीलत वाला गहीना 


है और इस माहीने में भी ज्यादा से ज्यादा दुरूदे पाक पटना 
चाहिए। 







नफ़्ल नमाज 

पहली रात में नमाजे मग्रिव के बाद और इशा से पहले 
आठ रक्त नमाज चार सलाम के साथ पढ़े, और पहली रकअत 
में मूरए फातिहा के बाद सूरए कौसर तीन बार, दूसरी में सूरए 
फातिहा के बाद सूरए काफिखन तीन बार फिर तीसरी, चौथी, 
पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं रकअतों में सूरण फातिहा के 
वाद सूरत इसख्लास तीन-तीन बार हर रकअत में पढ़नी है। 
इन्गाअल्लाह तआला इस नमाज के पढने याले को बेशुमार नमाणों 
का सवाब मिलेगा। 










हुए महीने के अलग अलग (439) नवाफिल, रोज ओर बजाइफ 


रबीउस-सानी के महीने को पहली, 45वीं, 29वीं रात को 
इशा री नमाज़ के बाद चार रकअत नमाज दो सलाम से पढ़े, हर 
रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए्‌ इस्लास पॉच-पाँस बार 
पढ़नी है। इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज़ के पढने वाले की 


परवरदिगारे आलम एश्व के दिन मग्फिरत फरमाणगा। 
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जमादिउल [-अव्वल 
जमादिउल्‌- अव्यल का महीना भी बहुत फजीलत याला 
महीना है और इस की इग्रादत या बहुत सयात्र है| 


नफ्ल नमाज 
इस महीने की पहली तारीस को मग्रिब्र की नमाज के बाद 


आठ रकअत नमाज चार सलाम के साथ पढ़नी हैं, इस तरह फि 
हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरण इस्लास ग्यारएए-ग्यारह 
' हज 5. जल 
बार पढ़े, यह नमाज बहुत अफ्जल है और इसके पढने के 
इन्शाअल्लाह तआला बेशुमार इब्रादात का सवाब परवरदिगार पं 
तरफ से आता किया जाएगा। ध 
फीवथचाद सीस रफजअत न्माऊ 
पहली तारीसस को नगाजे उशा के बाद बीस र 5 | 

फातिहा फे ब्राद 

दस सलाम के साथ पढ़े, हर रकअत में सूरए फारि द्‌ 


बार पढनी है, सलाम के बाद एक सो धार 
स्रए हइस्लास एक एक 5 हनी हैं, सलाम 


दुरूद शरीफ पढ़े। 
इन्शाअल्लाह तआला 
सवाब अता फरेगा 
उसे ये शुमार नमाजो का संवाद ३ _रेगा। 
के 
९ 


_  अननंा 


डस नमाज यी बरफकत से अल्लाह पाक 
ने न 


रब 
हर महीने के अलग अलग (440) _ नवाफिल, रोजे और वजाइफ 


जमादिउस्‌-सानी 


जमादिउस्‌-सानी का महीना बड़ी खैरो बरकत का महीना है 
और इस महीने की इबादत बहुत अफ्जल है, यह महीना रजब के 
महीने के इस्तिक्बाल के लिए है और इसकी इबादत का मकसद 
रजब के महीने की हुरमत है । 

नफ़्ल नमाज 

पहली तारीख को नमाजे इशा के बाद 42 रकअत नमाज 
6 सलाम के साथ पढ़े, हर रक्अत में सूरण फातिहा के बाद सूरए 
इख्लास एक-एक बार पढ़नी है। 

इन्शाअल्लाहुलू अजीम इस नमाज के पढ़ने वाले को 
परवरदिगारे आलम बहुत बड़ी इबादत का सवाब अता 
फरमाएगा। 

जमादिउस्‌-सानी की 24वीं रात से आखिरी त्तारीख तक 
हर दिन हर रात को नमाजे इशा के बाद 20 रकअत नमाज दस 
सलाम के साथ पढ़नी हैं, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद 
सूरएण इख़्लास एक-एक बार पढ़े, अल्लाह त्ृआला इस नमाज के 
पढ़ने वाले को हरमते रजबुल-मुरज्जब का सवाब अता करेगा, 
यानी इस नमाज़ का मकसद है कि रजब के मुबारक महीने का 


इस्तिक्बाल इबादते इलाही से किया, इसलिए इस नमाज की बड़ी 
फजीलत है। 


हर महीने के अलग अलग (44॥ ) 











नवाफिल, रोजे और वजाइफ 


"जबुलू-मुरज्जब 


रसूले मक्वूल मल्लल्लाहु अलैहि व मल्‍्लम फरमाते हैं कि 
रजब के महीने की ब्रेशुमार फजीलतें हैं. इस मुबारक महीने की 
इब्रादत बहुत अफ़ज़ल है। हुज्रे अक्रम सलल्‍लललाहु अलैहि व 
सलल्‍लम का इरशादे गरामी है कि जब रजब के महीने का चाँद 
देखो तो पहले एक बार यह दुआ पढ़ो: 
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नफ्ल नप्ताज 

रजबद के महीने की पहली रात को इशा की नमाज के बाद 

दस रकअत नमाज़ पाँच सलाम के साथ पढ़े, हर रकअत में सूरए 

फातिहा के बाद सूरए काफिरून तीन-तीन वार और सूरए इख्लास 

तीन वार पढे, इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज़ के पढने वाले को 

अल्लाह पाक फ़ियामत के दिन शहीदों में शामिल करेगा और 
हजार दर्ज उसके ब्ुलन्द करेगा। क्‍ 
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चार रकअत नमाज 

फातिहा के बाद सूरए 


नफ्ल रोजा 
जमादिउस्‌-सानी की आखिरी तारीख को रोजा रखना 
* जयुल-मुरज्जब के इस्तिक्बाल के लिए अफ्जल है ! 


पहली रात को इशा की नमाज के बाद 
गे सत् हर में सूरए प 
दो सलाम के साथ पढ़ें, हर रकअत में स्‌ 


हर भहोने के अलग अलग 


(442) 
लक एक बार, सूरए इख्लास एक सूरए फलक एक 
बार, स्रए नास एक बार पढ़े, जब दो रकअत का सलाम फेरे त्तो 
कलिमए तोहीद 33 बार और दुरूद शरीफ 33 बार पढ़े, फिर दो 
रकअत की नियत बाँध कर पहली दो रकअत की त्तरह पढ़े फिर 
सलाम के बाद कलिमए त्ौहींद 33 बार, दुरूद शरीफ 33 चार 
पढ़ कर जो भी जरूरत हो अल्लाह पाऊ से मांगे, इन्शाअल्लाह 
तलआला हर हाजत कबूल होगी। 

रजब के महीने की पहली तारीस्य को जुहर की नमाज के 
बाद दो रकञ्षत नमाज पढ़े, हर रकअत में स्रए फातिहा के बाद 
_ इस्लास पाँच- पॉच वार पठनी है, सलाम के बाद अपने 
पिछले गुनाहों से तौवा करे, इन्शाअल्लाह तआला यारगाहे 
रब्युल-इज्ज़त से इस नमाज के पढने वाले के तमाम गनाह माफ 
हो कर मग्फिरत होगी। हु द 


सवाफिल, रोज़ और चजाइफ 


























रजत के महीने की हर जुमा की रात को नमाजे इशा के 
बाद दा रकअत नमाज पढ़े, पहली रकअत में सूरए फातिहा के 
बाद सूरए बकरा का आस्िरी रुक्‌ ही %०० ०-० से ४ तक 





सात वार पढ़े, फिर दो रकअत में सूरए फातिहा के चाद सरए हथ्व 
की आख़िरी आयात ' हुवललाहुल्‌ू लजी'' से “अल्‌-हकीम” तक 
सात बार पढ़े, सलाम के बाद बारगाहे इलाही में जो भी हाजत 


और दुआ मांगेगा इन्शाअल्लाह तआला कबूल होगी, हर मुराद के 
लिए यह नमाज बहुत अफ्जल है | 


लेलतुर-रगाइब: 
के पहले जुमे की रात 











इसी महीने में पम्प हे और इसी महीने 






कक साथ अदा की जाती 
' 7 अत में ५ के बाद ६:97, त्तीन बार और सूरए इस्लास 42 


... >>“ ७ “ लता: >ा3> 


हर महीने के अलग अलग (443) 
न पढ़े, इसके वाद 70 बार पढ़े: 


720 386 ४० ४६ 20० मििन् तर >>, ० 
22209ए9768 ७7 ५%०#०६५ 


नवाफिल, रोज़ और वजाटप 
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फिर सजदे में जाकर 70 वार पढ़े: 
मी 7२९७६ ४ ५५५२2 9५ 
222592% 5 ४558 ८४:2८ 


और फिर सर उठाए और 70 वार कहे: 


ना ना 
औ »।7 5 ८70/2“7:2. 2» ८ १“ मु 
| 


आओ 25 १।“5६: १ ७० 
(सिट+-० >2,5% <४ ५०००-०७ ४५०)३ ५१ >) १४-7०) 


ना 


*ी 


फिर दूसरा सजदा इसी तरह करे, फिर जो दुआ मांगेगा ! 
कबूल होगी, इन्शाअल्लाह तआला। 

रजब के महीने के पहले जुमा को जुहर और अमर के वीच ! 
चार रकअत नमाज़ एक मलाम के साथ पढ़े, हर रफअत में सूरए | 
फातिहा के बाद आयतल-कुर्सी सात वार, सूरए इख्लान पाँच बार 
पढ़े, सलाम के बाद 25 बार यह पढे 


' 0०७४४) ५४४$ ४2४ 
फिर एक सौ बार यह इ्तिग्फार पढ़े: 
८02 8225000 33855 
59065428609520 52509: 
»५2॥2४ 8 ४20४-८५ 
इसके बाद एक सौ बार दुरूद शरीफ पढ़ कर जो भी दुआ 


करे, चाहे वह दीनी हो या दुनियवी इन्शाअल्लाह तआला वारगाह 


'इलाही में ज़रूर कबूल होगी । कि 
45वीं रात को इशा की तमाज के बाद दस सका 
पाँच सलाम के साथ पढ़े, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद 


सूरए इख्लास तीन-तीन बार पढे। 





हर महीने के अलग अलग (444) नवाफिल, रोजे और वजाइफ 






















"रे के बाद यह दुआ पढ़े: 
कि 2 क) (4६ 30320५032/४५६७०- 250५) 5] हि 


नी, 


५ ५9/ 2. ५93; 7$035)2:%0 5983 ८... 
"2६५४ ५००४:८०॥०१०)/०४०/७००)१९ 
इस नमाज के पढ़ने वाले के गुनाह ऐसे झड जाते हैं जैसे 
दररूत फे सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। 


रजब के महीने की किसी जुमा की रात को नमाजे इशा के 
बाद दो रकअत नमाज पढ़े, दोनों रकअतों में सूरए फातिहा के 
बाद आयतलु-कुर्सी ग्यारह बार, सूरए जिल्ज़ाल ग्यारह बार, सूरए 
त्तकासुर ग्यारह बार पढ़े, सलाम के बाद बारगाहे इलाही में अपने 
गुनाहों की मग्फिरत तलब करे, इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज 


के पढने वाले के तमाम गुनाह माफ फरमा कर अल्लाह पाक 
उसकी बस्शिश फरमाएगा। 


नफ़्ल नमाज शबे मेराज 


रजब के महीने की 27वीं रात को 42 रकअत हि तीन 
सलाम के साथ पढ़े, पहली चार रकअत में सूरए फातिहा फे ब्राद 
सूरए कदर तीन-तीन बार हर रकअत में, सलाम के बाद 70 बार 


बैठ कर यह दुआ पढ़े: » (0.20599॥302॥ 450५॥:2)४ 


दूसरी चार रकअत में सूरए फातिहा के बाद सरए नमन 


तीन-तीन बार हर रकअत में पढे, फिर सलाम के बाद ब्रेठ कर 
70 बार पढ़े: 







ध् 


>००४४४:४८७४७ ४२००५५ ५४:७४ ३५४३४ 


के अलग अलग 
हर महीते (445) _ रोजे व््न्नल या १ 


। सरी चार रकअत में सूरए फातिहा के बाद म्रए एरुणण | 
तीन-तीन बार हर रक्त में सलाम के बाद बैठ कर 7 0 यार 
सूरए अलम-नश्रह पढ़े फिर बारगाहे इलाही में दआ मांगे 
इन्शाअल्गाह तआला जो हाजत होगी वह अल्लाह तआगा फ्बूल 
फरमाएगा। 

रजब के महीने की 27र्थी तारीख को नमाजे जहर मे याद 
| रकजत नमाज एक सलाम त्त पढ़े, पहली रहा अत मे मूरण 
फातिएा के बाद सूरए कदर तीन बार, दूसरी में स्रए फातिएा मे 
बाद सूरणु एरसास तीन बार, तीसरी में सूरए फातिहा के थाः 
सूरएु फलक तीन जार, चौथी में सूरए फातिश के बाद सूरत वास 
तीन बार पट, मलाम के बाद दुरूदे पाक एक सा बार पढ़े। सह 
नमाज हर गुराद मे: लिए इन्शाअल्लाह तआला बहुत अपजल है । 
रजब के मदधीने के आरिर में दस रफअतें शॉँच सलाम पे 
साथ पढ़े, हर रझ्अत में सूरए फातिहा के बाद सूरएु काफिून 
तीन चार और सूरए इस्लास तीन बार पढ़े, फिर नमाज के बाद 
हाथ उठाए और यह मुकद्दस दुआ पढे: न्‍" 
उरा>ा पटा0०५४४0०50४४ 
है 5 5०४ ५८७; /90)9४४०४१४४७१)-८८१ 


॒ 42% 2 “८४९: (54 
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5903,0! ७५५५५) ४४५१ 
फिर मांग तू अपने रब से हाजत अपनी, कबूल की जाये गी 


दोजस के बीच 
दुआ तेरी और ऊरेगा अल्लाह तआतो तेरे और दोजस 
एफ रान्दक ही भौडाई पाँय सौ साल की राए 
दक, एर एक कर 
_हलाए तऊरदिए तेरे लिए हर रकअत के नंद 
० नफडिन नस प सनम 








































त्तत्तर २ 


होती और फिर था अह 
स्स्््श्मन 





हर महीने के अलग अलग (446) 


हजार रक्अत का, जब सुनी यह हदीस सलमान ने तो इस 
बहुत ज्यादा इनाम पर ख़ुदा के शुक्र के लिए रोते हुए सजदे में 
गिर पदे। 


नवाफिल, रोजे और वजाइफ 








वजाइफ 
रजब के महीने की पहली तारीख से हर नमाज के बाद 
तीन बार इस दुआ को पढ़ने की बहुत फजीलत है: 







ही 


2, ० # ०५ ),/% > न्न्ढी ॥ 28 7 बज 
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नी ना 
5 रजत (# ४“ ॥३ * ८,524 ८“ .:+५ कप/ 86] 






रजब के महीने 45वीं तारीख को किसी नमाज के बाद 
एक बार यह इस्तिस्फार पढ़ना बहुत अफ्जल है, इस दुआ के पढ़ने 
वाले की तमाम बुराइयाँ मिटा कर अल्लाह पाक उन को नेकियों 
में बदल देगा। 








अं टह ना बजट, न 


शरद प्र १2८] ध्क ५5५॥ ४] 8 90 की. ४ « 7८५ 
धर 55 5४220 57500 20५ ५740८: 


न ना 
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रजब के स् की कितती तारीख को ज़ुहर की नमाज़ या 

मग्रिव या इशा की नमाज़ के बाद सूरए कहफ एक बार, सू्रए 

यासीन एक बार, सूरए हामीम एक बार, सूरए दुखान एक बार, 

सूरए मआरिज एक बार पढ़े, फिर सूरण इख्लास एक हजार बार 

पढ़े, अल्लाह पाक इन सूरतों के पढ़ले वाले पर स्रास रहमत व 
बरकत नाजिल फरमाए 0 | 

नफ्ल रोजा 
| ___ हुजूरे अकटण एल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम फरमाते हैं कि 


पर अहीते के अलग अलग 
रजब के महीने के रोज़ों की बहुत बडे 
ज्यादा 27 तारीख के रोजे का बहुत बड़ा सवाब है. इस रोजे से 
अजाबे कत्र और दोजख की आग से मेहफूज रहेगा, रजत के 
महीने के एक रोजे का सवाब हजारों नफ्ली रोजों के बराबर है । 


33 
शाबानुल-मुअज्जम 


रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इरशाद है कि 
शावानुल मुअज्जम का महीना बहुत ही बरगुजीदा गहीना है और 
इस मुबारक महीने की इबादत का बेहद सवाब अल्लाह तआला 
अता फरमाता है। 









फजीलत है और सबसे 


















नपफल नमाज 

शाबानुल-मुअज़्जम की पहली रात को इशा फी नमाज के 

बाद 42 रकअत नमाज छे सलाम के साथ पढ़े, हर रक्अत में 
सूरए फातिहा के बाद सूरए इख्लास 5-5 वार पढ़े, सलाम के 


बाद 70 बार दरूदे पाक पढ़ कर अपने गुनाहों से तौबा करे, 
ं अल्लाह पाक उस 







बरकत से अल्ला 
इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज़ की बरकत से अ 


के गनाह माफ फरमा कर जल में दाखिल फरमाएँगे हि 

हु शाबान के महीने के पहले जमे की रात को नमाजे इशा है 
बाद शाउ रकअत नमाज एक सलाम से पढ़े और हर की 
सूरए फातिहा के बाद सूरए इख्लास हक हर सा 
उसका सवाब खातूने जन्नत हजरते फातिमा कक हि यु रे 
खातूने जन्नत फरमाती हैं कि मैं उत्त वक्त तक 












हर महीने फ्े अलग अलग (448)____नवाफिल, रोजे और वजाइ 


फ 
न नमाज़ के पढने याले फो अपने साथ 
जन्नत में दाखिल न कर लूँ । 
शाबान के महीने के पहले जुमे की रात को नमाजे इशा के 
बाद चार रकअत नमाज़ एक सलाम के गाथ पढ़े और हर रकअत्त 
में सूरए फातिहा के याद सूरए इस्लास तीस-तीन थार पढ़नी हे 
| इसे नमाज की बहुत फजीलत है और अल्लाड़ तआगा की त्तस्फ से 
उसे उमरे का सवाब अता होगा। 
शात्रान के पहले जुमे को मग्रिव की नमाज के बाद और 
इशा की नमाज़ से पहले दो रकअत नमाज पढ़े, और छर रकअत्त 
में सूरण फातिहा के बाद एक बार आयतल नुर्सी, दस बार सूरए 
डएलास, एक वार सूरए फलक, एक बार सूरए नास पढनी के 
उन्शाअल्लाह तआला यह नमाज ईमान में बढावे के लिए बहुत 
अफ्जन रहेगी । 


















4 शाबानुल्‌-मुअज्जम 

शावान की 44र्वी तारीख को मग्रिब की नमाज के बाद दो 
रकअत हम पढ़े, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए हथ्व 
की आखिरी हीन आयात एक-एक 
तीन-तीन वार पढ़े। 


जाजल्ताह तझ्ाला यह नमाज़ गुनाहों की मग्फिरत के 
लिए बहुत अफ्जल ह । 


बार और सूरए इख्लास 


शब्े कदर 
सेल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम इरशाद फरमाते हैं 
चुझज़्जम की 45वीं रात की इवादत बहुत अफ्ज़ल 
इस रात्त को अल्लाह पाक अपने बन्दो के लिए 


ऑहजरत स 
कि शाबानुल मऊ 
है। फरमाया कि 


हु गहीते के अलग अलग 



























नवाफित, रोजे और वजाइफ 
देता है और फरमात्ा है 
बस्शिश मांगे और मैं उस 
उसकी मग्फिरत कहूँ। 
ने कि इस रात की इबादत करने 
वाले पर दोजर की आग अल्लाह पाक हराम कर देता है। 
शाब्ान की १5र्वी रात को गुसल करे, अगर किसी तकलीफ 

की वजह से गुसल न कर सके तो था वुज़ू होकर दो रकअत 
तहियतुल-व॒ज़ू पढे, हर रकअत्त में सूरए फातिहा के बाद आयतल- 
कुर्सी एक बार, शरण इस्लास तीन तीन जार पढनी है, .यह नमाज 
बहुत अपजल है। 


अपनी रहमत के बेशुमार दरवाजे रत 
कि कौन है जो आज की रात मुझ से 
को दोजरा के अजाब से निजात दे कर 

फरमाया आप (सल्ल०]) 


शाबान की 45वीं रात को दो रकअत नमाज पठनी है, हर 
रकअत में सूरण फातिहा के बाद आयतल-कुर्सी एक बार, सूरए 
इख्लास 45-75 बार, सलाम के बाद दुरूद शरीफ एक सौ बार 
पढ़ कर रोजी में बरफ़त फी दुआ फरे, इन्शाअल्लाह तआला इस 
नमाज की बरफत से रिज्क में सूज इजाफा होगा। 

शाबान की १5वीं रात को आठ रकअत नमाज चार सलाम 
के साथ पढ़े, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए कदर 
एक-एक बार, सूरए इख्लास 25 बार पढ़नी है, गुनाहों की 
मग्फिरत के लिए यह नमाज बहुत अफ्जल है, इन्शाअल्लाह इस 
नमाज के पठने वाले की अल्लाह पाक बरिणश फरमाएगा। 

द शाबान फी 45वीं रात को आठ रकअत नमाज़ दो सलाम 
के साथ पढ़े, हर रफअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इस्लास 
दस-दस बार पढनी है, अल्लाह पाक इस नमाज़ के पढ़ने वाले के 
लिए बेशुमार फरिफ्ते मुफुरर करेगा जो उसे कब्र के की; से 
निजात की और बहिशत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। 


हर महीने के अलग अलग (450) _नवाफिल, रोजे और वजाइप 


मिस की 45वीं रात को 44 रकअत नमाज सात सलागे 
के साथ पढ़े, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए काफिरून 
एक बार, सूरए इख़्लास एक बार, सूरए फलक एक बार, सूरए 
नास एक बार पढ़नी है, सलाम के बाद आयतल कुर्सी एक बार 
फिर सूरए तौबा की आस़िरी आयात ()»० ४:5५ 5६ से 
9.:3#तक एक बार पढ़े, दुआ की कबूलियत के लिए चाहे दीनी 
हो या दुनियावी यह ममाज बहुत अफ्जल हे। 
शाबान की १5वीं रात को मग्रिव की नमाज के बाद छे 
| रकअतें दो दो रकअत करके पढे, पहली बार खैर के साथ उम्र में 
' इजाफे की, दूसरी बार बलाओं के दूर होने की, तीसरी बार 
| मज़्तूक का मोहताज न होने की नियत से, हर दो रकअत के बाद 
सूरए यासीन एक बार या सूरए इख्लास 24 बार और उसके बाद । 
दुआए निस्फ शाबानुल-मुअज्जम पढ़े। 


दुआ निस्फ शाबानुल्‌ू-मुअज्जम 
989), 2 | 22002 
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नमाज 45 तारीख 
हक तारीख को नमाजे ज़ुहर के बाद चार 


शाबान की 5 ते मे आ 
रकअत नमाज दो सलाम के साथ पढ़े. पहली रकअत में सू 
सूरए इख़्लास दस बार 


र 
फातिहा के बाद सूरए जिल्जाल एफ बार, सृ न 
दूसरी रकअत में सूरए फातिहा के बाद बू०* सु 


हर महीने के अलग अलग (452) 


25 इख्लास दस बार, तीसरी नल में सूरए फातिहा के बाद 
सूरए काफिरून तीन बार, सूरए इख्लास दस जार, चौथी रकअत 
में सूरणु फातिहा के बाद आयतलू-कर्सी तीन बार, सरए इस्लास 
25 बार पढ़े, इन नमाज़ की बहुत फजीलत है, अल्लाह पाक इस 
नमाज के पढ़ने वाले पर क्ियामत के दिन रास नजरे करम 
फरमाएँगे और इन्शाअल्लाह इस नमाज की वरकत से दीन च 
दुनिया की भलाई हासिल होगी | 

रात में कुरआन शरीफ, दुरूद 






शरीफ, सलातुत्‌-तस्वीह और 
वजाइफ पढ़ें हजरत अली (रज़ि०) फरमाते हैं कि जो शव्रे कदर में 
नमाजे इशा के बाद तात बार 'इन्ना अन्जलना” पढ़े, हर मत्तीबत 
से निजात भिले, हज़ार फरिश्ते उत्तजे, लिए जन्नत्त की द्झ करते 
हैं। 


| शबे कदर की दआ 
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सलातुत्‌-तस्बीह की फज़ीलत 
हदीस शरीफ में आया है कि जो यह नमाज पढ़ता है उन 
के अगले, पिछले, खुले, छुपे, पुराने, नए, जान भूझ कर, भूल कर, 
छोटे, वड़े तमाम गुनाह बरझे जाते हैं। यह नमाज जवाल के वाद 
जुहर की नमाज़ से पहले अदा करनी चाहिए या दूसरे वक्त में 
चाहे हर दिन या हर आठवें दिन या महीने में एक बार या साल 
में एक बार, नहीं तो तमाम उम्र में कम से कम एक बार जुहर 


.........॒॒॒ः पढ़े। 


नवाफिल, रोजे और वजाइफ | हू महीने के अलग अलग 


| 


(453) नवाफ़ित, रोजे और वजाइफ 


। पढ़ने का तरीका 


॥ चार रकअत नपल सलातुत्‌-तस्बीह की नियत बाँधें, पहले 
॥“सुब्हानकल्लाहुम्म : पूरा पढ़े, फिरग5 बार «३॥ (28 
2:65 “>१ 9 500 ) ०) 3५0५2 >श पटें आर उसके 
साथ 22990320%00 0895 2:5५ 
पढ़ें तो ज्यादा सवाब है फिर “अल्हम॒द” और सरत पढ़ें फिर दस 
बार रुकूअ में, फिर दस वार ढुकूअ से जब खड़े हों, फिर दस बार 
पहले सजदे में, फिर दस यार जब पहला सजदा करके बैठें, फिर 
दस बार दसरे सजदे में, फिर दत यार दूसरा सजदा करने के बाद 
(दूसरी रकअत के लिए खड़े होने से पहले) पढ़ें, इसी तरह चारों 
रकअतें पढ़ें. यह ध्यान रहे कि शुरू में किरअत से पहले 5 बार 


पढनी है, फिर दस-दस बार पढ़नी है। 
| (मिश्कात, आलमगीरी, शामी ) 


और वेहतर यह है कि पहली रकअत में सूरए ' अल्हाकु- 
मुत्तकासुर” दूसरी में “वल्जस्र और तीसरी में 'कुल्याअय्युहल्‌- 


काफिरून” चौथी में “कल्हुवल्लाहु पढें। . (ग़ायतुल अवतार) 
अगर किसी को ये सूरतें याद न हों तो कोई और सूरतें पढ़ें। 
वजाइफ 
शावान के महीने में हर दिन हर नमाज के 3 
को पढ़ना गुनाहों की मम्फिरत के लिए बहुत अफ़जत 


५) 20059(0%४ 
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हर महीने फे अलग अलग (454) नवाफिल, रोजे और वजाइफ 


रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम इरशाद फरमात्ते 
हैं कि शाबानुल-मुअज्जम के मदीने में जो कोई तीन हजार बार 
दुरूद शरीफ पढ़ कर मुझ को बख्णेगा हथ्र के दिन उस की 
शिफाअत फरनी मुझ पर वाजिब हो जाएगी। 

शाबानुल-मुअज्जम की ॥4र्सी त्तारीस को नमाजे अमर के 
बाद सूरज छ़िपने के वक्‍त बा वुजू होकर 40 बार यह कलिमात 


पढ़े 'द 90090 ,0% 9४52९ 
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अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले के चालीस साल के 
गुनाह माफ फरमा देगा। 

१5वीं रात को सूरए बकरा का आखिरी रुकू 'आमनर्रसूलु/' 
से “काफिरीन” तक 24 बार पढना अमन व सलामती, और जान 
व माल की हिफाजत के लिए बहुत अफ्जल है| 45वीं शब्र में 
सूरए यासीन तीन बार पढ़ने से नीचे लिसे हुए फायदे हैं। 

रिज्क में बढ़ोतरी, लम्बी उप्र, अचामक आने वाली आपतों 
से हिफाजत। 

शाबान की 45वीं रात में सूरणु दुखान सात बार पडनी 
बहुत अफ्जल है। इन्गाअललाह तआला परवरदिंगारे आलम 70 


जरूरतें दुनिया की और 70 जरूरतें आरिरत की कबूल 
फरमाएगा। 


नफ्ल रोजा 
शाबान के महीने की 45वीं तारीर्ण के रोजे की बड़ी 


फ्‌जीलत है। जो कोई यह रोज़ा रखेगा अल्लाह त्तआला उसके 
पचास साल के गुनाह माफ फरमाएणगा। 


हर महीने के अलग अलग (455) 






रोजे और वजाइफ 
रमजानुल-मुबारक 


हजरत रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सललम इरशाद 
५ हैं कि रमजान का महीना बहुत ही बरकत और फजीलत 
वाला महीना है और यह सत्र व शुक्र और इबादत का महीना है 
और इस मुबारक महीने की इबादत का सवाब सत्तर दर्जा अता 
होता है जो कोई अपने परवरदिगार की इबादत करके उसकी 
ख़ुशनूदी हासिल करेगा उसका बहुत बड़ा बदला ख़ुदाबन्द तआला 
अता फरमाए्ग़ा। 



























पहली शब्रे कदर 

हज़र अनवर सरकारे दोआलम सल्लल्लाहु अलैहि वे सल्‍लम 
कप, ते हैं कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत यह 
तमन्ना करे कि उस की कब्र नर की रौशनी से चमके तो उसे 
चाहिए कि रमजान के महीने की शब्रे कदरों में त्यादां से ज्यादा 
अल्नाह की इबादत करे ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक ली की 
डबादत से अल्लाह पाक उसके नाम-ए-आमाल से बुराइयाँ मिटा 

कर नेकियों का सवाब अता फरमाए। 
शव कदर की इब्रादत सत्तर हजार रातों से अफ्जल है । रा 
24र्वी रात में चार रकअत नमाज दो सलाम के साथ पढ़े, 


हर रकअत में सूरण फातिहा के बाद सूरएण कदर कर 
+_एक बार पढे, सलाम के बाद सत्तर बार ३ 


दर एक- एक बार, 


सूरए इस्लास एक 

पाक पढ़े । 
जुन्शाअल्लाह तआला 

फरिण्ते दुआए मग्पिरत करेंगे । 


इस नमाज के पढने वाले के हक में 


हर महीने के अलग अलग (456) नवाफिल, रोजे ओर वजाइफ 
प् 4रवीं जब को दो रकअत नमाज़ पढ़े, हर रकअतत में सूरए 
फातिहा के याद सूरए कदर एक-एक बार, सूरए इख्लास 
तीन-तीन थार पदनी है, सलाम के बाद नमाज खत्म करके 70 


बार इस्तिग्फार पढ़े। 






















इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज़ ओर शवे कदर की बरकत 
से अल्लाह पाक उस की बस्थिण फरमाएगा। 


दूसरी शबे कदर 


मुबारक महीने की 23वीं रात को चार रकअ्जत नमाज़ दो 
सलाम के साथ पढ़े और हर रकअत में मूरण फातिहा के बाद 
सूरए कदर एक-एक बार, सूरए इस्लास तीन-तीन बार पढ़े। 

इन्शाअल्लाह त्आला गुनाहों की मग्फिरत के लिए यह 
नमाज बहुत अफ्जल है । 

23वीं शत्रे कदर को आठ रकअत नमाज चार सलाम के 
साथ पढनी है, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सरए कदर 
एक-एक बार, सरए इस्लास एक-एक वार पढे, सलाम के बाद 
70 बार कलिमए तम्जीद पढ़े और अल्लाह तआला से अपने 
गुनाहों की बस्शिश चाहे, अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाह 
माफ फरमा कर इन्शाअल्लाह तआला मग्फिरत फरमाण्गा। 


तीसरी शबे कदर 


रमजान के 7] की 25 तारीख की रात को चार रकअत 
नमाज दो मलाम के साथ पढ़े, सूरए फातिहा के बाद सूरए क॒दर 
एक-एक वार, सूरए इस्लास पाँच-पॉच बार हर रकअत में पढ़नी 
है, सलाम के बाद कलिमए त्तटियवा एक सौ बार पढना है, 


हर अहीते के अलग अलग 


(457) नवाफिल, रोजे ओर बजाइफ 
बारगाहे रख्युल-इज़्जत से इन्झाअल्लाह तआना बेशुमार टयादल 
का संवाब अता होगा। 

25वीं शब को चार रक्त नमाज दो मलाम के साथ पढ़े, 
हर रकअत में सूरए फातिहा के ब्राद सूरए कदर त्तीन-तीन यार, 
सूरएण इस्लास तीन बार पढ़े, मलाम के वाद 70 थार इस्तिग्फार 
पढ़े, यह नमाज गुनाहों की बस्णिश के लिए बहुत अफ्जल है। 

25वीं शब्रे कृदर को दो रकअत नमाज पढ़नी है, हर 
रकअत में सूरण फातिहा के वाद सूरए कदर एक-एक वार, सूरा 
इख्लास 45-5 बार पढ़े, सलाम के बाद 70 बार कलिमए 
शहादत पढ़ना है। 

यह नमाज अजाबे क॒ब्र से निजात के लिए बहुत अफ्जल है। 


चौथी शत्रे कदर 
27वीं शव कदर को 42 रकअत नमाज तीन सलाम के 


साथ पढे, हर रकअत में सूरए फातिहा के ब्राद सूरएु कदर 


बार है, मलाम के 
एक-एक बार, सूरए इख्लात ॥5-॥ 5 बार पढ़नी है, 
आला इस नमाज़ के पढ़ने 


बाद 70 बार इस्तिग्फार पढ़े, अल्लाह ते 
हे का सवाब अता फरमाएगा । 

वाले को नवियों की इवादत का सवाब अता करमाय 
इन्शाअल्लाहुल अजीम 

27वीं शब को दो रकअत तमाज 
फातिहा के बाद सूरए कदर तीन-तीन है 
बार पढ़ कर गुनाहों वी मग्फिरत तलब करे, पक 
उसके तमाम पिछले गुनाह अल्लाह पराऊ माफ ५ रा 
वीं शब्र को चार सकते नमाज दो सलाम के 
2 हि ८ 5 


बाद सूरण तकासुर 
है स्कः अत ञ्न स्रए फालिहा फै ब्रा कि सू बढ 
पढ़नी है, हर रकअत में गए: : 


पढ़े, हर रकअत में मूरए 
सूरणु इख्तास 27 
इन्याअललाह तआला 


हर महीने के अलग अलग (458) 


_ बार, सूरए इख्लास त्तीन-तीन बार पढ़े, इस नमाज के 
पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक मौत की सरत्ती आसान करेगा। 
इन्शाअल्लाह तआला उसपर से अजाबे कब्र भी माफ हो जाएगा | 
27वीं शब को दो रकअत नमाज पढ़े, हर रकअत में स्रए 
'फातिहा के बाद सूरए इख्लास सात-सात बार, सलाम के बाद 70 
बार यह तस्बीहे मुअज्ञम पढ़नी है: ५५००) 4 
5200» 50%9 0 5 50] 
इन्शाअल्लाह त्तआला इस नमाज के पढ़ने वाले अपने मुसल्ले 
से न उठेंगे कि अल्लाह पाक उसके और उसके माँ-बाप के गुनाह 
माफ फरमा कर मग्फिरत फरमाएगा और अल्लाह त्तआला 
फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस के लिए जन्नत को संवारो और 
फरमाया कि वह जब तक तमाम बहिणश्ती नेअमतें अपनी ऑँस से 
न देख लेगा उस वक्‍त तक मौत न आएगी, मग्फिरत के लिए यह 
नमाज़ बहुत अफ्जल है। 

27वीं शब को दो रकअत नमाज़ पढ़े, हर रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सूरए अलम-नश्रह एक-एक बार, सूरए इस्लास 
तीन-तीन बार पढ़े. सलाम के बाद 27 बार सूरए कदर पढ़े, 
इन्शाअल्लाहुल अजीम बेशुमार इबादात के बराबर सवाब के लिए 
यह नमाज़ बहुत अफ्जल है । 

27वीं शव को चार रकअत नमाज पढ़े, हर रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सूरए कदर त्तीन-तीन बार, सूरणु इरूलास 


50-50 बार पढ़े, सलाम के बाद सजदे भें सर रस कर एक बार 
यह कलिमात पढ़े: 


नवाफिल, रोज़े और वजाइफ 
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महीते के अलग अलग 
हरे (459) नवाफिल, रोजे और वजाइफ 


उसके बाद जो हाजत दुनियावी हो था दीनी तलव करे, वह 
इन्शाअल्लाह तआला बाराहे बारी तआला में कबूल होगी । द 


पाँचवीं शबे कदर 

29र्वी रात को चार रक्त नमाज दो सलाम के साथ पे, 
हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए अल-कृदर एक-एक 
बार, सूरए ईझ़्लास तीन-तीन बार पढ़े, सलाम के बाद स्रए 
अलम-नश्रह 70 बार पढ़े, यह नमाज ईमान में इज़ाफे के लिए 
बहुत अपजल है। 

इन्शाअल्लाहु त्बारक व तआला इस नमाज़ के पढ़ने वाले 
की दुनिया से कामिल ईमान के साथ उठाया जाएगा। 

रमजान के महीने की 29वीं रात को चार रकअत नमाज 
दो सलाम के साथ पढे, हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए 
कदर एक-एक बार, सूरए इस्लास पाँच-पाँच बार पढ़े, सलाम के 



















बाद दुरूद शरीफ एक सौ वार पढे। हल 
इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज के पढ़ने वाले को दर 


ख़ुदावन्दी से बस्शिश और मग्फिरत अता की जाएगी । 


वजाइफ 
रमजान के महीने की पहली रात को इशा की नमाज के 


अफ्जल है। 
बाद एक बार स्रए फतह पढ़ना बहुत के मिलन 
रमजान के महीने की पहली रात । रु 


दुआ पढ़नी बहुत 
बाद आसमान की तरफ मुँह करके ॥2 वाः यह दुआ पढ़नी बड़ 
अफ्जल है: हु 


त 2५5 ६ 2१, /« | 2] [५] 
१८ £, ८ / | 2 43.४ ।2/४४) 
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हर महीने के अलग अलग (460) नवाफिल, रोशे ओर वजाइफ 


नल पढ़ने वाले को बेशुमार नेअमतें अल्लाह तआला की 
त्तरफ से अत्ता की जाएँगी। 

रमज़ानुलू-मुबारक के महीने में रोजाना हर नमाज़ फे नाद 
इस दुआए मर्फिरत को 3 तीन बार पटना बहुत अपजल है. 
४ 509४2 59625 ८२४८ 
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रमज़ान शरीफ में हर नमाज़ इशा व तराबीह के याद हर 
दिन तीन यार कलिमए तस्यिया पढ़ने की बहुत फजीलत हे। 
पहली ब्रार पठने से गुनाहों की मग्फिरत होगी, दूसरी बार पढ़ते से 
दोजस्थ से आजाद होगा, तीसरी बार पढ़ने से जन्नत का हकदार 
होगा। 











रमजान के महीने की 24वीं रात फो 24 बार सूरए फदर 
पढ़ना भी बहुत अफ्जल है। | 

23वीं रात्त को सूरएण यासीन एक बार, सूरए रहमान एक 
बार पटनी बहुत अफजल है। 

5वीं रात को सात बार सूरए दुस्खान पढ़े, इन्शाअल्लाह 
तआला अल्लाह पाक इस सूरत के पढ़ने की वजह से क्र के 
अजानब से महफूज़ रखेगा। 

29वीं रात को सात बार सूरए फतह पढ़ना हर मुराद के 
पाने के लिए बहुत अफ्जल है। 

27वीं रात को सातों छा० मीम० पढ़े, यह सातों हा० मीम० 
अजाबे कब्र से निजास और गुनाहों की मग्फिरत के लिए बहुत 
अपजल ह | 
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गर्मजानु लू-मुबारक की 29वीं रात 
बादविआ पढ़े इन्शाअल्लाह तआला रोजी में 
अफ्जल है । 

रमजान के महीने की किसी भी रात में इशा की नमाज़ के 
बाद सात ब्रार सूरए कदर पढ़नी बहुत अफ्जल है। इन्शाअल्लाह 
तआला इस के पढ़ने से हर मुस्तीवत से निजात हासिल होगी। 


को जात बार मूरए 
इज़ाफे के लिए बहुत 












जुमुअतुल्‌-विदाअ 
>3*<>3 5 * 


रमजानुल-मुबारक के आखिरी जुमे को समाज जुहर के बाद 
दो रक़अत नमाज पढ़े, पहली रकअत में सूरए फातिहा के बाद 
सूरए जिल्जाल एक बार, सूरए इख़्लाम दप्त बार, दूसरी में सूरए 
फातिहा के बाद सूरए काफिरून तीन बार पढ़े, सलाम के बाद दस 
बार दरूद शरीफ पढ़े। फिर दो रफअत नमाज़ पढ़े, पहली रकअत 
में सूरएण फातिहा के बाद सूरए तकासुर एक बार, बूएए आय 

बार रकअत में सरए फातिहा के बाद आयतल दें 

हर 2 मतक कम के बाद दुरूद शरीफ 
तीन बार, सूरए इख्लास 25 बोर सलाम के ६ 
दस बार पढ़े। रे 

इस नमाज के बेशुमार फज़ाइल हैं और 5 चर 

। के दिन बे शुमार इवादात व 

बाले को अल्लाह पाक कियामत 


उ्ययाअल्लाह तआला 
सवाब अता फरमाएगा। इन्शाउइ/ | 











नमाज के पढने 








ने नवाफिल, रोज ओर यजाडफ 
नकल महीने के अलग अलग (462) फल, गाइफ; 


पा 


सरवरे काइनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम फरमाते हैं कि 
शगब्यालल मुकरम बडी अजमत वे बड़ाई वाला महीना है और इस 


























।। महीने की इबादत का बहुत सवाब है। 


है कक 
नफ्ल नमाज 


शब्बालुल्‌ मुकर्रम की पहली रात को इशा की नमाज के 
बाद चार रकअत नफ्ल दो सलाम के साथ पढ़े, हर रफअत में 
सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़्लास 27-2 बार पढनी है, 
कक तआला इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए अल्लाह 
पाक जन्नत के दरवाजे खोल देगा और दोजख़ के दरवाजे बन्द 
कर देगा। 
शव्वाल की पहली रात को इशा की नमाज़ के बाद चार 
रकअत नमाज दो सलाम के साथ पढें, हर रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सूरए इख्लास त्तीन-त्त़ीन बार, सूरएु फलक 
तीन-तीन बार, सूरएण नास तीन-तीन बार पढ़े, सलाम के बाद 
कलिमए तम्जीद 70 बार पढ़ कर अपने गुनाहों से तौबा करे, 
अल्लाह पाक इस गाज की वरकत से इन्शाअल्लाह लआला उस 
के गुनाह माफ फरमा कर उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। 


ईंदल्‌ू-फितर 
22723: 20780] की पहली तारीख को जुहर की नमाज के बाद आठ 


रकअत नमाज़ चार सलाम के साथ पढ़े, हर रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सूरणु इख़्लास 25-25 बार पढ़नी है। सलाम के 


| हर अहीते क॑ अलग अलग 







हि 70 बार सुत्कानल्लाह 70 बार 
यह दुरूद शरीफ पढ़ना है: 














इन्शाअल्लाहुल अजीम इस नमाज के पढने वाले की अन्‍्लाह 
पाक सत्तर हाजते दुनिया की और स्तर हाजते आलिस्त की 
कबूल फरमाएगा और उमके लिए अपनी रहमल के ब्रेशुमार | 





दरवाजे खोल देगा | ' 

नफ्ल रोजा 

शब्वालुल-मुकर्रम के महीने की दूसरी तारीस से छे रोजे 
या की बड़ी फजीलत है, फरमाया रसूले अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि वे सललम ने जो शब्बाल के छे रोजे रखे त। अल्लाह पाक 
उसे हजार रोजों का सवाब देगा और उसपर दोजल की आग 
हराम कर देगा और उस के नाम-ए-आमाल में वे शुमार नेकियो 
का सवाय अनला करेगा, चाहे ये रोजे बराबर रखे या दूसरी का 

रख कर छोड़ दे मगर इसी महीने में तमाम रोजे पूरे करने होंगे। 
| 

| 


4४६ »0 
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65 जीकादा 
जाक। लह। 
मल्लम फरमाते ्ँ 


हजरत मुहम्मद सल्लल्‍्लाहु अनेहिंव मे कर 
| याला है और इस महीते ; 
जीकादा का महीना बहत दुजुर्गी बाला महीना हैं आ 


की इबादल बहुत अफ्जल है| 


जे 


(464) ले ।फित, रोज और 4 भाप, 





नफ्ल नमाज़ 

जीकादा के महीने की पहली रात को दशा की नमाज के 
याद चार रफअत नमाज दो सलाम के साथ पढ़े, हर रकअल झे 
सूरा| फाधिंश के बाद सूराए इस्लास 23-23 बार पहनी + ह 
सलाम के वाद अपने गुनाहों से तोबा करके अल्लाह तआला भे 
मस्फिरत ललत्र करे, इन्शाअल्लाह तआला इस समाज की 2... 
से अल्लाह पाक उसकी बस्णिश फरमाएगा और हझश्व + दि ' 
उसका ऋगा सूरज से ज्यादा रोशन शोगा। 








जीकादा के मगीने की हर रात को इशा की नमाज के साट 
रफअत नमाज पढ़ें, हर रकअत में सूरए फालतिहा के याद सृराए 
इस्लास तीन-तीन बार पढ़नी हे, इन्शाअल्लाह तआला उस नमाज 
के पढने बाले को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर गाल 
उमरे का सवाय मिलेगा। 

जीकादा के महीने में हर जुमे के झ् चार रकअत समाज 
दो सलाम के साथ पढ़े, हर रफअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए 
- 24-24 यार पढ़नी है। 

न नमाज के पढने वाले को इन्शाअल्लाह तआला हज थे 
> का सवाब अल्लाह पाक अत्ा फरमाएगा। 










अीफ+-.3_उंफत 5 


नफ्ल रोजा 
जीकादा के महीने में जो कोई किसी दिन एक रोजा ररो, 
अल्लाह पाक उस को उमरे का सवाब अता फरमाएगा । 
और 


इस महीने में पीर के दिन जो कोई रोजा रखे उस को वे 
शुमार इबादात का सवाब मिलेगा। 



















एमहीता कि ही 4 - (465) 


पा-+- पका गज औः गज़ारप, 
जिल-हिज्जा 


हज जा पद जल्तका अह्तब्लाह अलैहि ये सम्लम 
फुरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जिलू-हिज्ता के महीअ का न 
बुजुर्ग और फज़ीलत का महीना फरमाया आप (सल्ल०) ने 
फुरमाया कि इस महीने के दस दिन बहुत मुतवर्रक हैं और इस 
की इबादत का सवाब बहुत है, और फरमाया कि दस दिन मे तीन 
दिन योमे तरवियह यानी 8 तारीख, यौमे अरफा यानी 9 तारीख, 
पौमे नहर जिल-हिज्जा की १0वीं तारीख, यह तीन दिन नमाम 
दिनों से ज्यादा मुबारक हैं ओर इसकी इबादत का बेशुमार सवाब 
भी है। 




















नफ़्ल नमाज 

जिल-हिज्जा के महीने की पहली रात को इशा की नमाज 
के बाद चार रकअत नमाज़ दो सलाम के साथ पढ़े, हर रकअत में 
सूरए फातिहा के बाद सूरए इख्लात 25-25 बार पढ़नी है, 
अल्लाह पाक इस नमाज़ के पढने वाले को बे शुमार नमाजों का 
सवाब अता फरमाएगा इन्शाअल्लाह तआला 

पहली रात से ले कर 40वीं रात तक हर दिन इशा की 
नमाज के बाद दो रकअत नमाज पढ़े, हर रकअत में मूरए फातिहा 
के बाद सूरए कौसर तीन-तीन बार, सूरए इख्लास तीत-तीन बार 
पढ़नी है, इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज की अजमत की वजह से 
अल्लाह पाक उसके नाम-ए-आपमाल में वेशुमार नेकियाँ अता 


फरमा कर बेशुमार बुराइयाँ मिटा देगा। 
जिल हिज्जा के महीने की पहली रात से 40वीं रात तक 


हर महीने के अलग अलग (466) नवाफिल, रोजे और चजाइफ 















रा दिन इशा की नमाज के बाद दो रकअत नमाज़ पढ़े, पहली 
रकअत्त में सूरए फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक वार, सूरए 
इस्लास 45 बार, दूसरी रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए 
बकरा का आखिरी रुक एक बार, सूरए इस्लास 45 बार पढ़े, इस 
नमाज के पढने वाले के गुनाह अगर रेत के जर्‌्रों के बरावर भी 
हों तब भी परवरदिगारे आलम अपनी कुदरत कामिला में उसके 
गुनाह मु आफ फरमा कर इन्शाअल्लाह तआला मग्फिस्त 
फरमाएगा। 

जिलू-हिज्जा की दूसरी रात को इशा की नमाज के याद 
चार रकअन नमाज दो सलाम के साथ पढ़े और हर रकअत में 
सूरए फातिहा के वाद आयतल कुर्सी तीन वार, सूरए इस्लास तीन 
बार, सूरण फलक नीन बार, सूरए नास तीन बार पढनी हैं। 
सलाम के बाद ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ कर दुआ के 
लिए हाथ उठा कर नीचे लिखी हुई दुआ पढ़े : 
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दुआ के बाद फिर ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ कर वारगाहे 
इज्जत में जा भी दुआ मांगे इन्शाअल्लाह लआत्ग कबूल 





जिलू-टिज्ज़ा की फली जा आह 


3 हर रक्त में गूराण फातिता के : पढ़, हर रकक्षत में गूराए फातिहा के बाद वाद सूरए कौसर एफ | अ 
्ञ थ है] ) 





; हुर महीते के अलग अलग (467). नवाफिल, रोजे और बजाइफ 





















हे सूरण इख्लास एक बार पढ़े, सच्चे दिल से इस नमाज का 
पढ़ते वाला अपनी जिन्दगी में ही अपना मर्तवा बहिश्त में देख 
लेगा डन्शाअल्लाह तआला। 

जिल-हिज्जा के पहले जुमे को नमाज़े जुहर के वाद छे 
रकअत नमाज़ तीन सलाम के साथ पढ़नी है, हर रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सूरणु इख़्लास 45-45 बार पढ़ें फिर सलाम के 
बाद दस बार नीचे लिखे हए कलिमात पढें: 


2८220) 55020:2220५॥ ८0५) 

अव्वल आखिर ग्यारह-ग्यारह वार दुरूद पाक पढ़ कर 
नमाज की कवूलियत और बर्शिशे गुनाह के लिए खुदा तआला से 
दुआ मांगें, इन्शाअल्लाह तआला अल्लाह पाक अपनी कदरते 
कामिला से इस नमाज के पढ़ने वाले को उसके गुनाह माफ फरमा 
ः बहिश्त में दाखिल फरमाएँगे । 


वजाइफ 
जिल-हिज्जा की पहली तारीख और छठी तारीख को नमाजे 


न] 
फजर या ज़ुहर के बाद नीचे लिखे हुए कलिमान्त 400 वार 


है; कट 2032॥20:203530:0 ५००३५ ४।८)!४) 


(2 ८:22075॥5802:% 57,53-222 
जिल हिज्जा की दसरी और 7वीं तारीख को फजर की 


लिखे हुए कलिमात एक 
नमाज या जुहर की नमाज के बाद नीचे लिखे हुए 


सौ बार पढ़ना हैं: मर व 
ल्‍ 2458; ८ 9 हा । 5 
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हर महीने के अलग अलग (468) _नवाफिल, राजे और वज़ाइफ 
की तीसरी और 8र्वीं तारीख को नमाज़े फजर 
या ज़ुहर के बाद नीचे लिखे हुए कलिमात एक सौ बार पढने हैं: 
#“८+# “(व 27 ८८८5८ व 4! “<23“-+-..2“ 
४००५3 5७४४५०350४५))५०।०५४। 
अर ध 2 ॥#: ॥ 86 ८209 2] “9 रत] 
” 55758 53 522:2.55.2 
जिलू-हिज्जा की चौथी ओर नर्वी तारीख को नमाजे फजर 
या जुहर के बाद नीचे लिखे हुए कलिमात एक सौ बार पढने हैं. 
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अशर-ए-जिलू-हिज्जा में हर दिन वा वुजू हो कर किसी भी 
वक्‍त सूरए फजर का पढ़ना बहुत अफ्जल है। 
आप (सल्ल०) ने फरमाया कि जो कोई इन मुबारक दिनो 
की अज्मत को सामने रखते हुए सूरए फजर का विर्द करेगा, हक 
जिम ः हक । 
ला हिसाब के दिन उस की मम्फिरत फरमाएगा और उसके 
लिए उस दिन कोई खौफ न होगा। 
। हल हक पक के दस दिन बराबर ज्यादा से ज्यादा सूरए 
य फंजीलत + स्‍ग हि 
रे की बड़ी फजीलत है। आप (सल्ल० ) इरशाद फरमाते 
न अल्लाह तआला इस सूरत के पढ़ने वाले को इन्शाअब्लाद 
आल दोजख की आग से निज्ञात अत्ता फरमाण्गा। 
आल $रमाए 
हि के ज़्हा के दिन किसी वक्‍त या वुजू होकर कुरआन 
हि गे कम से कम 400 आयात छलिलावत करे, अल्लाह पाक 
उसे वहिश्त की बे शुमार नेअमतें 
फरमाएगा। 





इन्शाअल्लाह त्तआला अदा 









दिन और रात के 


(469) 


नवाझत 





जि रोजा 
जिल-हिज्जा के महीने की पहली लारीख से 9 तारीख लक 


के रोजों की वी फजीलत है और सबसे ज्यादा 7, 9, 9 तारीख 


के रोज रखने के बहुत फजाइल हैं, अल्लाह पाक इन रोजों का 
बहुत सवाब अता फरमाएगा। 


“4 
दिन और रात की नफ्लें 


नमाजे शंबह (हफ्ता ) 
हफ्ते की रात को दशा की नमाज के बाद 42 रकअत 
नमाज छे सलाम के साथ पट़ें, हर रकअत में सूराए फातिहा के 
वाद क़ुरआने पाक से जो भी सूरत याद हो पढी जा सकती है, 
इन्शाअल्लाह तआला इस नमाज के पढने वाले को अल्लाह पाक 
अपनी रहमत से उसके गुनाह माफ करके मग्फिरत फरमाता है 
और उसको वहिश्त में ऊँचा मकाम अता करेगा। 


नमाजे यक-शंवह (इत्वार ) 


इत्वार के दिन जुहर की नमाज के वाद चार रकअत नमाज 
दो सलाम के साथ पढे, हर रक्अत में सूरए फातिहा के बाद सूरए 


बकरा का आउिरी रूफूअआ आमनर-रसूलु से काफिरीन तक 
क्रीम इस नमाज के पढने वाले को 


एक-एक बार पढ़ें, खुदावन्दे 


दिल और रात +४ (470) 


और काल $. - तवाफिर 
लवाफिल दित औ ( 4/] ह। : ;त्ज 


- पाक्षणयाबानरारयमर > यममजायलपराम् यह + आर जपताततात प्रा बलछ (जानकर अर भाप्रभा जाकर जता हतन 
अजाब हटा दिया जाएगा और कियाप्रत के टिल उसे महल लोगो । 
! । 
में शामिल किया जाएगा। । 





















- रकअतल के बदले में हजार रक्त का संवाब और 
इन्याअल्लाह नआला उस की तमाम दुनिया वे आरिर्त की दुआ 
53300 नमाजे पज-शवह (जुमेरात ) 
जुमगत की रात को इशा की नमाज के बाद दो रझ्अल 
नमाज पढे, हर रकअतल में सूरा| फातिहा के बाद आयतल ऊुर्मी 
पाँच बार, सूरा टर्ज्तास पाँच बार, सूरा] फलक पाँच बार, सरए 
मास पाँच बार पढ़ें, सलाम के बाद इम्निफार 45 घार पदनी हे । 


नमाजे दोशंबह (पीर ) 
पीर की रात को इशा की नमाज़ के बाद दो रंकअल नमाज 
पढ़े और हर रकअल में सूरा| फातिहा के बाद सूरा हरलाम 
45-45 यार पढ़नी है, सलाम के वाद आयलल कुर्सी १40७ यार 





और इउम्निग्फार १5 बार पढ़े, अल्लाह लशाला हस समाज पदने | 


अं | 
वाले के लमाम जाहिर व बातिन के गुनाह माफ | रा 


इन्शा अल्लाह तआला मम्फिरत फरमाएगा। 


अल्लाह तवारक वे नआला इस नमाज के पढने वाले को 
इन्या अल्लाह लआला कियामत के दिन सिंददीकों ओर शहीदों के 
साथ उठाएगा, दस नमाज को पढ़ कर अपने माँ-बाप को बस्शनत 











नमाज सह-शंबह (मंगल) 
मंगल की रात को डशा की नम्राज़ के याद 42 रकश्नन | 


मलाम ४०-- 


लमाज छ सलाम के साथ पढ़ें, हर रकअन में म्रए फातिहा के 


का बहुत संवाद है। 
नमाज़े जुमा 
जुमे के दिन सुबह दस ग्यारह बजे के बीव चार रकअत 
बाद सूरा] नम्र पाँच बार पढें, इन्शाअल्लाह त्आला इस नमाज के 


पढ़ते वाले को रुदावन्दे करीम मग्फिरत फरमा कर बहिश्त मे 
आला दर्ज का महल अता फरमाएगा। 


नमाज दो सलाम के साथ पढे, पहली रकअत में सूरए फातलिहा के 
बाद सूरएण अअला एक बार, सूरएण इख़्ताम 45 बार, दूसरी रक्त 
में सूरण फातिहा के बाद सूरणु कौसर एक वार, सूर+ इस्ल्लास 45 
बार पढे. फिर इसी तरह से दो रफ्अत और पढ़नी हैं । 

हे डस नमाज के पढने वाले की हर दुआ 





स्किल चहार शंब्रह (बुध) 
बुध के दिन सुबह दस ग्यारह बजे के सीच या जुहर की 
नमाज के बाद 42 रकअत नमाज छे सलाम के साथ ्य है, 


अल्लाह तआला 
कबूल फरमाएगा और ;; हे 
होगी और दोजखस से निजात पाकर बहिश्त में दार्िल कि 






न अर 


डन्शाअल्लाह तआला उसकी कब्र में रोशनी 





और हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख्लास तीन बार, 
भूरएण फलक तीन बार, सूरा नास तीस बार पढ़ें, अल्लाह तबारक 
वे लआला इस नमाज के पढ़ने वाले के गुताह माफ फरमाकर 
मश्फिरत फरपम्राएा और इन्शाअल्लाह लआला उस पर से कब्र का 


जाएगा। 


रसूल सलल्‍ल० के 


(472) 


फरमान 


रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि 


व सल्‍लम के फरमान 
















9508 22५5६:050॥2220527 ८, 
“वह शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर स्राए 
और उस का पड़ोसी भूखा रहे ।” (वैहकी ) 


है) | #& “८ 93 हर रा 95५5 


००4.22५.७९०४४ ५८] ०-5४ 6) 
“कोई ऐसी बात न कर जिस के लिए कल तुझे पछताना पड़े।" 
(मिश्कात शरीफ) 


७६ > 


है ८५ है, 5:>220॥,2:| (7) 
मजदूर की मज़दूरी उसका पसीना सूसने से पहले अदा कर दो है 
ब्मे माजा) 
'63४$७0:63:;583<:63 | 
_ जब तू नमाज़ के लिए खड़ा हो तो यह समझ कर पढ़ कि (तिरी 


जिन्दगी की) यह आखिरी नमाज है।'' (मिश्कात शरीफ) 
या 
रात को सोने से पहले तू अपने गुनाहों की माफी मांग, हो सकता 


है कि यह रात तेरी जिन्दगी की आख्यिरी रात हो। 


(तालीमुल- कुरआन ) 


का "कम “नमक तने सन. मा 3 ॥०-र 


पाँचों जौ | के बाद 
पाँचों तमाजो के वा पढ़ने की सरल 
पल 7 


















फ्‌जर की नमाज के बाद, घूरा| यासीन ओर सूरा| फजर 
ज़ुहर की नमाज़ के बाद, . सूरा फक्त 
असर की नमाज के बाद, सूर अल-नवा 
मरग्रिब की नमाज के बाद, सूरण वाकिअह 
डुशा की नमाज के बाद, सूरए मज्हा और सूरा! मुल्क 

यह हमारे हुज़ूर सल्लललाहु अलेहि व सल्‍लम हर दिन पढ़ 
कर सोया करते थे। 

रोजी के लिए सूरए मुज्जम्मिल तीन या सात बार पढ़ें । 


इन्शाअल्लाह तआला कामयाबी व कामरानी नसीब होगी । 
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22- मुहरम को काबतुलला की बुनियाद पड़ी 
48- जिल-हिज्जा को. कानतुल्लाह तस्यार हुआ 
25- जीकादा को नुबृब्बत का एलान फरमाया 


को मेराज पर तशरीफ ले गए 
27- रजबुल-मुरज्जब को मेराज के 
(सलल० ) दुनिया मे 


42 रबीउलू-अव्वयल की आप 
सशरीफ लाए है नल 
। इन तारीखों में रोजा रखें तो अल । 


अगर आप ९०३८ 
आप को एक रोजे के बदले में एक हजार रोजों का सवाब अत 


फरमाएग़ा | 


अणओआर 
दुआइया (474) ण्ट 





इलाही ब्र हक्‍के बनी फातिम 
कि बर कौले ईमाँ कुनी खातिमा 


अगर दअवतम रद कुनी दर कबूल 
मन व दस्तो दामाने आले रसूल 


जबाँ पे कलिमा हो सर हो नबी के कदमों पर 
जुमा का दिन हो शबे कदर में बुला लेना 


इलाही जिक से गाफिल न रखना बाद मुर्दन भी 
लेहद में भी करें जिके इलाही हडिडियाँ मेरी 


ख़ुदा के जिक़ से कायम है यह | अमन हयात 


ये दिल की धड़कनें हर वक्‍त सदा देती हैं 


उम्र हो तेरी बसर हम्दे खुदा में माजिद 


नाम हो तेरा मुहम्मद सल्‍ल० के सना ख्वानों में 


डे 


इसूल सलल० की (475) हर. बाते 
रसूले ख़ुदा (सल्‍ल० ) 
की प्यारी बातें 


4- रारती: सच्चाई पर जमे रहो, मच्चाई में निजात है| 



























2- अमानत्दारी: जिस शस्म में अमानत्दारी नहीं उसमे क्‍ 
नहीं । 
3- परहँँजगारी (तक्वा): खुदा के नजदीक इज्जत वाला वह है जो 
सबसे ज्यादा परजगार हो । 
4- सादगी: आराम तलवब्ी से बच्चो, अल्लाह के बन्दे ऐश पसद नहीं 
होते । श् 
तवक्कल:ः अल्लाह ही पर भरोसा करों, लेकिन अपनी कोशिण 
5- कुल: अल्लाह ही पर भरो 
और मेहनत को न छोड़ो । 
5- रहम्‌-दिली:ः तुम ज़मीन वालो पर रहम करों, आसमान बाला 
तुम पर रहम करेगा। हम 
7- एआनत (मदद): अपने भाइयों की मदद करना एक मह किसी 
मस्जिद में एतिकाफ करने से अफ्जल है। 
8- रुलह: सुलह करना नमाज़ और सदके से बेहतर है। 
9-अफ्व व हिल्म: तुम में ज़्यादा ताकतवर वह है जो गुस्से मं अपन 
अपको काबू में रखे और ताकत होते हुए बदला लेने से रुका रहे । 
ढ का फिरने क्री कोई -गरउ जम्रग्त 
40- तलाश: ख़ुदा क्री तलाश म भटक्ते फिरते की कोई जरूरत 
नहीं, देखने की तजर से देखो तो खुदा शहे-रग से ज्यादा न है । ु 
१4- बुजुर्गी: खुदा के बन्दों मे वही शस्स बुजुर्ग है जो ख़ुदा का 
की देखता है। 
मुहब्बत की नज़र से देर दि 
42- तक्वियते ईमानः जिस तरह जवान बाल से पाक है इसी तरह 
ईम्रान को वे ईमानी से पाक रसना चाहिए। 


गुनाजातत 


2 ,॑॑॑रारााााआाभाका 


(476) 


मुनाजात 


क मुनाजात £ 


अ्रय दुआ के वास्से ऐ मोमिनो 
और पुकारों हम्‌ जबां हो करफे सब 
दर को तेरे छोड़ कर जाएँ कहाँ 
तू ही खालिक तू ही मालिक है खुदा 
आग को तू ने बनाया बाग था 
राह दरिया में दिया मूसा को है 
और आदम ने खता जब है किया 
अपनी बस्णिश के लिए आदम ने तब 
पर नहीं बस्शिश हुई आदम की है 
जब मुहम्मद का वसीला है लिया 
नेरी दुआ मक्बूल अन तो हो गई 
माफ अ्व तेरी सता हम ने किया 
तो आज हम भी सब तेरी दरगाह में 
वास्ते अब तू रसूलुल्लाह सल्ल० के 
बरश दे सारे गुनाह जो हम ने किए 
हर बला से और मुसीबत से बचा 


जो कि इस मज्लिस में हैं हाजिर सुदा 


खुश रहे सब उम्मते सेदल्‌-वरा 


हाथ अपने सब उठाओं दोस्तों 
फरयाद है फरयाद है मुनले ऐ या रब 
तेरे बन्दों का ठिकाना है कहां 
दूसरा कोई नहीं तेरे सिवा 
ओर खलीलुल्लाह को बचवा लिया 
और बचाया चाह मे यूसुफ को है 
फेंका है तू ने जर्मीं पर ऐ खुदा 
बहु॥ रोए ओर पुकारे मेरे रब 
सैकड़ों, बर्सो। तलक सोया किए 
ऐ थ्ुदा तब तू ने आदम को कहा 
जोश पर रहमत है आई उस घड़ी 
देख ऐ आदम तुफैले मुस्तफा सल्‍ल० 
सब मुहम्मद सल्‍ल० का वसीला लाए हैं 
अस्हाबे नबी अहले न्री के वास्ते 
रहमत से तेरी और तेरे फज्ल से 
एस्ता हम को खुदा सीधा चला 
उनके पूरा दिल का हो हर मुददआ 


पूरी हो उम्मीद सब्र की ऐ ख़ुदा 





(477) 
दे शिफा बीमार को मालिक म्रेरे 







मुताआत 





जो सफर में सृशी से भेज दे 


और ये औलाद को ओलाद दे. कर दे घर को उनके रौशते रब मेरे 


और गेणजी दे हमें रिज़्के हताल 











मेहरबानी से तरी ऐ जुल- जलाल 


शरोजी में ऐसी वगकत सब को दे मुंह से अपने ही तमामी वर कहे 
जिन्दगी में तन्दुरुस्ती सव को दे रात दिन तेरा जिक लब पर रहें 
छोड़ दे तू कैदियों को केद मे. और खुशी से उनके घर पर भेज दे 
कर ने लू मुहताज हमको किसी का भी रख हमें मुहताज तेरे दर का ही 
वक्‍त जब सकरात का होवे खुदा तलब पर ही कलिमा पुहम्यद मुस्तफ सह्ल? 
हर में भरी हूँ नबी के साथ मैं कौ हमारा हाथ उसके हाथ मे 


कादिरी की यह दुआ है गी खुदा इसको कर मक्‍्यूल बहरें मुस्तफा सल्ल० 


हर मुसीबत और हर बला में वचा 


और रसूलुल्लाह मसलल० का जलवा दिखा 


दे 


मुफीद ओर कार आमद (478) बाते 


मुफीद और कार आमद बातें 


७ खैरात करते से माल बढ़ता हे ७ एहसान दुश्मन को भी 
जेर कर देता है ७ हकीकत यकीन की माँ है ७ इनसान का सबसे 
बड़ा दुश्मन नफ़्स है ७ जो खुद अपना सुधार नहीं कर सकता उससे 
दूसरों का सुधार मुम्किन नहीं ७ खामूशी फ़ुजूल बातों से बेहतर है 
# मुहत्वत के बिना सूबसूरती जहर है ७ दिल की सफाई सबसे 
ज्यादा लूबसूरती है 9 जो मुहब्यत आप अपने माँ-बाप से करोगे वही 
मुहन्यतत आप की औलाद आपसे करेगी ७ दुनिया एक बैंक है तुम को 
इस में से वही चीज़ मिलेगी जो तुम ने एकट्ठा की है ७ दुनिया में 
सबसे मुश्किल काम अपना सुधार है और सबसे आसान दूसरों की 
तनन्‍्कीद करना है ७ अमन चाहते हो तो अपने कान और आँख का 
इस्तेमाल करो लेकिन जयान बन्द रखो ७ उम्र के किसी हिंग्से में भी 
औरत को अपनी मरझी पर न छोड़ना चाहिए ७ बीमारी घोड़े की 
चाल से आती है और चिंवटी की चाल से जाती है ७ आदमी को 
खुद उसके अलाबा कोई दूसरी चीज़ नुक्सान नहीं पहुँचा सकती ७ 
ओरत का दिल उसके ठिद्ा॥ पर हुकूमत करता है ७ सच बोलते 
वाला दुश्मन, झूठे दोस्त से अच्छा है & दूसरों की गलतियाँ मूल 
जाओ लेकिन अपनी शक भी न भूलो ७ जबान आर्चे नलवार नहीं 
लेकित तलवार से नेज है ७ जो शस्स यह चाहता है कि उमकी 
जिन्दगी सुख से गुजर वह अपने दिल से लालच निकाल दे। 


कह पा. 
' 








रिश्वत इन्साफ को स्था जाती है 


तोबा गुनाह को सवा जाती है 
गीबत अमल को सता जाती है 
नेकी बदी को झ्त्रा जात्ती है 
गुस्सा अकल को स्त्राजाता है 
झूठ रिज़्क को खा जाता है 
सबसे बड़ी बहादुरी बदला न लेना है 
सब्रसे अच्छी खैरात माफ कर देना है 
सबसे अच्छा नशा मस्लूक की खिदसत है 
खैरात से माल कम नहीं होता है 
तदबीर से बढ़ कर कोई अकलमन्दी नहीं 
इल्म से बढ़ कर कोई दौलत नहीं 
तकब्बुर इल्म को स्त्रा जाता है 
इन्साफ ज़ुल्म को खा जाता है 
तवाजो से दर्जा बुलन्द होता है 
फिक उम्र को खरा जाती है 


मोँफी (480) अजमत 





व माँ के ब्रिना घर कब्रिस्तान की तरह लगता है। 

(औरंग जेब आलमगीर ) 
(0) सख्त से सख्त दिल को माँ की पुरनम आँखों से 
मोम किया जा सकता है। (अल्लामा इकवाल) 
0 दुनिया की खूबसूरत चीज माँ सिर्फ माँ है। 

(मुहम्मद अली जौहर) 
0 माँ की मुहब्बत हकीकत की आईना दार है। 

(अलताफ हुसैन हाली ) 
[) माँ की हमदर्दी की उम्मीद रखने के बजाए माँ 
का हमदर्द होना चाहिए । (अरस्तू) 
(0) आगर मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया जाए तो 


में पागल हो जाउँगा। (हकीम लुकमान ) 
|. 0 माँ और फूल में मुझे कोई फरक नजर नहीं आता । 


|... /४//४| शाह ) 





" अच्छी (48) 















हर बातें 


/ इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शगपन न्‌ 
हो तो दोनों बेकार हैं। 

४६. दोलत, इज़्ज़त के, शौकत हिकमत के हुकूमन इबादन 
के, सूरत सीरत के और शुजाअत मखावत के मुकाबले में हेच है। 
& मुबारक हैं वे लोग जो अपनी तदवीर उस वक्‍त तक 
भी करते रहते हैं जब जमाना उनका मजाक उड़ा रहा होता है | 

#$ हयात ख़ुद नहीं बनती बनाई जाती है। 

४६ चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते है। 

४६ दौलत से लड़का खरीदा जासकता है, वेटा नहीं । 

»£ दौलत से जेवरात खरीदे जासकते हैं, खूबसूरती नहीं। 

2४ दौलत से चापलोसी खरीदी जासकती है मुहब्बत नहीं | 
३६ दौलत से किताबें खरीद सकते हैं इल्म नहीं। 
४६ दौलत से नरम नरम बिस्तर खरीदे जासकते है तींद नहीं। 


पैसा जिन्दगी ले सकता है दे नहीं सकता । 


(482) 





हा सेहते मतन 


92. 
मैं ने अवराद व वजाइफ पर मुश्तमिल हर एक क़ुरआनी 


सूरत और हदीसे नबवी का मुताला किया और इसको गलतियों 
से पाक पाया। ' 


मुहम्मद इकबाल नईमी 





१ि०9000॥ & २९१६४०४०७ 0/ ४८९ &ण१४ 
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खत्मे 









रववाजगान 


खत्मे ख्वाजगान 


चिशत्ती सिलसिले का बहुत अहम और बहत 
धरकत और मुतबर्क अमल है। 


पह अमल मुकदमात में कामयाबी के लिए, रोजी की तंगी 
दूर करने के लिए, बलाओं को हटाने के लिए और हर जाइज 
मुश्किल को आसान करने के लिए बेहतरीन है | 





खास, बा 


7 


यह अमल अकेले भी पढ़ा जा सकता है और बहुत से लोगों 
के साथ में बेठ कर भी पढ़ा जा सकता है। 

















तरकीब 


निहायत्त एह्तिमाम से जगंह को पाक किया जाए, इतर 

और ख़ुशबू भी मोजूद हो, खुशू, ख़ुजू के साथ अल्लाह की 
कुदरत पर भरोसा रखते हुए अमल शुरू किया जाए, तादाद 
जानने के लिए सौ बादाम बीच में रख लें उन पर गिनती करते 
रहें, फिर इस तरह शुरू करें, पहले एक बार अल्हम्दु शरीफ और 
तीन बार क़ुल-हुवल्लाह पढ़ कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व॒ 
सललम और उन की अवलाद पर और अवलियाए इजाम की छहों 
को सवाब पहुंचाएँ। 


सूरए फातिहा 
स्रए अलम्‌-नश्रह 
दुरूद शरीफ 
कुल-हुवल्लाह 
दुरूद शरीफ , 
सौ बार ह सर । ८७ ४ 
सौ बार >>) हट 
सौ बार ०५१) | (3४ ५ 
सो वार ५४४ ७॥ 
सौ बार ५०5 | 2॥॥ ९ 
सोबार ४५० (2) वलप 58 
सौ बार (०2% ४८, ५ 
सौ बार ७७2४५ ८ 
सौ बार ००2४४४०2ए 520 
सौ बार "सजग 


फिर के बार सूरए फांतिहा, 3 बार क़ुल शरीफ पढ़ कर 
रे ह और उसका सवाव हुज़ूर नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु 
पलेहि व सल्लम की रूह को पहुँचा कर हज़रत सब्यिदिना गौसे 


तक (रह०) की रूह को पहुँचा कर ख़्वाजा मुईनु 
चिएती (रह०) की रूह हुँ हजरत २ दीन 


को पहुँचाएँ और दुआ माँगें। अल्लाह 
कबूल फरमाए। आमी- 
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दिनों के फम से कम 
नाम सो सो बार पढ़ें 
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, पहुले ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ़ें 
) 55) ० 

पट ० ४0 >) 

शुरू करता हूं अल्ताह के लाम्र से जो बड़ा मेहरबास निहायत रहम वाला हे 


कि हू ं ४४0७) “ ८८० 
्रताजणी ४००४ ५३ ५०» | (५-० 8 
ओर 7 सबब पैदा करते वाले असवाब के, ऐ सपोलने वाले दरवयाजों थे 

का, 5:42, “४ 2 + 25 >> ह्् 
2०००५ 3 ०-०) ९.७५ ४१ 
और ऐ पेरले याले दिली के और निगाहों के 


55225] ०2८) ८.5 ४२ 


और ऐ फरयाद सुनने याले फरवाद कर 
















ने वालों के 
>> (2०० >> गर्ग ४ ६० 8874 गत ०४52] 2] छः 
रण 2७७) ">स्की 35 ४५ 


और ऐ राशी देने वाले मुसीबत के मारों को और ऐ रास्ता बताने 











बाले भटक दुओ के 












जय कप आय फरयाद मुन ले! मेरी फरवाद सुन ले! मेरी फरपाद सुन ले! 






जज उन ल्‍ 9 * ब्् 
(४2१ जाए) ०9०3 (2.४ 3८2६5 


श्र |» 
भरासा किया मेने तुझ पर ए मेरे और मेन तुझक 
मेने तुझ पर ऐ मेरे पालनहार और सौंप दिया सेन तुझकों अपना फाम 


2 टरदगाए हे पवरदगाए  हेफ्लज्ञाए 7 परवरदिगार! ए परवरदिगार' ऐ परवरदिंगार! 






तमाम परेशानियों के लिए कीमया है। 
कोई मुनासिव वक्‍त मुक्र॑र करके हर दिन 24 बार पढ़ें । 
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व दुआइय्या 


कर्म मागती हैँ रहम मागतों हूँ 
हुलाहं में तुझ्रसे दुआ मांगती हूँ 
अता कर ते शान रहामोँ को सटका 
दिलाट इलाही करीमी का सदका 
थ मांगी तथ् से तो मगिंगी किम से 
में तेरी | नुत्न गे ठुआ मांगता हूँ 
ह करम मरागती हैं रहम मागतों ई 
इलाही मैं तुठ्लस ठुआ मागतों हूँ 
दुलाही तृत्न वास्ता गजतन का 
वह शाटाव गुल्या दिला के चमत का 
इलाह तुत्न वास्ता शोमुल वग का 
उन ही के संदके करम माँगती 
तू दामन हमाग मुगदों से भर 2 
कराये को नज़र से दुआ मांगते हूँ 
हो मुफलिस है उतको दौलत अता के 
जा बीमार हैं उनको सहते अता के 
करम मांगतो हूँ रहम मांगती हूँ 
इलाही में तृश्नसम दुआ मागती हूँ ह 
| गगयों पर रहम कर या इलाहं 
मरीज की सतातिर दुआ माँगती हूँ 
दुलाहों हम शाटों मंसझग राठना 
बलाओं मे हगकों सदी दूर रेखना... का 
मुसीबत में सबगे रजा माँगती £ 
हूँ रहमत की तालिव दुआ मागर्ती है 
परशानियाँ हमकी परे हुए है 
परोशानिर्यों की खातिर दुआ माँगती हूँ हे 
क्रम्म मागती हैँ रहम मागतों हू 
इलाही मेँ तुझे दुआ मागती हूँ 
हुआ है ने मायूस तेरा सवाल 
५७०७४ ् 80 जप्ता है यहाँ तेरे खातिए 
मै मब की तरफ से दुआ माँगती हें 
वहक्के अली व बहक्क पैगस्वर 


बहकके वतल और शब्वोगे शब्द विन 
की कम्मम चौटह पामत की 4 के थी ह 


कर्म को तेज? में दुआ प्रॉगतों £ 
वाग्प मांगता हें गहम माता 


र्छ 
ए 
इलाहों में तुझ्स दुआ मागती हूँ 











से नल िला+ न 
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£घु कभी घबरगके मैने दे ु 20 
ल्वाय में मरतार तने सुञ् मे कहा 
याम्र वि्डे तर गंदे बने जाया 
कह गोरे मृशओआ मिल जाये... 
जब खूटासन्टा है तर पासवां 
ले लिया हैं उसने तेग इमनतहां 
टुंग कहर मंगमम क्यो उोतों ते 
पाक कर बयां इस कदर रेता # न 
मैं गेट दोलों ए॥ में” 3गगो जयाव 
गगे फिकी को जग 7757 हि 
पृञ्यजा सारों उप्र मे गत नही 
अप बन मे है गई: हैं अदा/गा 
यु ते हुतिया मिस्ले दाजल £ 777 
बम्त्या 2 गये मेरे सारे अब पु.सर 


3. रु हे 
पढ़ा करों नमाज़ गहे निजात है 
एक रा मोमितो' तुम्हें मरना जरूर है 
गाटूते क्री उम्मात्र यह साल त्जः [24 
परत रहा नमाज ता चढ़ा थे तर 
पटत नहीं वात हो आपस कगा 
अपन किये मो आप माता उल्डह पाआग 
गोध ए॥ दाजधाजा उहस्थ में जाआग 
विस रात के तरल गे बेटा विर्यरियां 
उम वबन उया का टाएझ आगाशा हया 
शरण हया से उस घड़ी सर को झुकाआग 
उन्नत तो वया मिलेगों जन्म मे जाग 
तावा कर ख़ुदार वम्ता 3 सात कगा 
मकर फरय मे ह7. हमर यादों वरी 
मम्खिद खुटा का घग है इदाटत से काश » 
टदयिया ता करा करना तो मुतलक इगय 
पट है यमाठ तो उम्माऊआज से सर बगर 
नैगार व गह है वे वलत में अपना छाए 
बंतलशाएग खा मे उसे शाह वह्ग बा 
पुस्लिम वे वखारी में लिखी है यह खबर 
जा तगय की जमाज़ तो वह वास हो गया 
जिस ने एंटी नमाज तो वह पाह हो गया 
पदत रत तमाजझ़ हो थट बेहद कापघ हे 
दीन रसले एछझ का उस में तयाम 
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के बन्‍न्‍-रीं आज 3 अन्‍नमीकी मन का 





